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बिनोबाजी ने समय-समय पर आश्रम के ब्रत, आध्यात्मिक 
प्रदनों और जिज्ञासुओं के परिप्रश्‍नों को लेकर जीवन-सम्बन्बी तथा 
साघना-सम्बन्धी बातों की मौलिक चर्चा की हे। 'आअम-दिग्दर्शनस्हं, 
आश्रम-अज्ञोपनिषद्‌', 'कार्यकर्ता-पाथेय' या 'विनोबा-चिन्तन' 
जैसी पुस्तकों में ये मोती बिखरे हूँ । इन सबको एक जगह नित्य 
अध्ययन की दृष्टि से पुस्तकरूप में प्रकाशित करने का प्रयास अध्यात्म- 
तत्त्व-सुबा' के रूप में किया गया है । 

ब्रत, प्रार्थना, भक्ति, ध्यान, ईक्वर-साआत्कार आदि सनातन 
तत्त्वों की चर्चा तो इसमें है ही । लेकिन जिज्ञासुओं के लिए मृत्यु, 
पुनर्जन्म, कर्म-सिंद्धान्त, चित्त-मीमांसा, गुरु-शिष्य-सम्बन्ध, सिद्धि, 
चमत्कार आदि विषयों की चर्चा भी इसमें है । 

विषय-चर्चाओं में विनोबाजी की खुबी यह है कि वे तर्क और बुद्धि 
की सीमा में ही नहीं, बल्कि अनुभूति के आघार पर और द्रष्टा ऋषि 
की तरह विषय को ग्राह्य और सुपाच्य बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं । 

यह सामग्री 'विनोबा-चिन्तन' के तीन अंकों ( २९, ३०, ३१ ) 
में क्रमशः प्रकाशित हो चुकी है । इस सामग्री का सम्पादन-संकलन 
श्री गो० न० वैजापुरकर शारेत्री ने किया है, जो संस्कृत तथा भारतीय 
दर्शनों के जिज्ञासु-अध्येता हैं । 

. आशा है, ग्रन्थ फा यह चौथा संस्करण जिज्ञासुओं को अध्ययन 
और मनन की प्रेरणा देगा । 
७ 40 
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पाँच आध्यात्मिक निष्ठाएँ, | १ 


अध्यात्म मूलभूत श्रद्धा है । उसके जो कुछ अंश ध्यान में आते रहते हैं, वे 
आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं । 


१, निरपेक्ष नेतिक मूल्यों में अद्धा 

एक श्रद्धा तो यह है कि पूरे जीवन के लिए निरपेक्ष नैतिक मूल्यों ( “फेथ 
इन दि एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यूज” ) की जरूरत है । इस प्रकार के शाश्वत नीति- 
मूल्यों को मानने में सव तरह से लाभ और तोड़ने में सब प्रकार से हानि है । 
यह अद्धा इसलिए कही जायगी कि आज के युग में और किसी मी काल में 
मानव-मन को सापेक्ष नीति कभी नहीं जेंची। हिसा कुछ स्थानों में अनिवार्य 
मानी गयी, यह तो एक मिसाल है । ऐसे ही जो दूसरे नैतिक मूल्य शाश्वत भाने 
गये, उनमें अपवाद निकाछने की जरूरत मनुष्य को महसूस हुई । बुद्धि से यह 
सिद्ध करना असंभव हुआ कि आप सत्य पर डटे रहिये और आपका गुला रेता 
जा रहा हो, तब भी आप विजयी ही हूँ । इसीलिए इसमें अरद्धा रखने की बात 
आती है । 


२. मृत्यु के बाद जीवन की अखण्डता 


अध्यात्म-अद्धा का दूसरा विषय होगा, मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु से 
जीवन खंडित नहीं होता । इसे छ्लुस किसी रूप में रहना हो, यह तफसील का 
विषय है, बुद्धि से उसका. निर्णय नहीं हो सकता । तफसील में विचार-भेद हो, सकता 
है । छेकिन जीवन मृत्यु से खंडित नहीं होता । बह उसके बाद भी रहता है-- 
चाहे सूदम रूप में रहे या स्थूळ रूप में, निराकार रूप में रहे याष्साकार रूप में, 
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देहघारी या देहविहीन रूप में रहे । उसके ये छह भेद हो सकते हैं और होंगे, 
रोकिन जीवन अखंड है । स्पष्ट है कि यह विषय श्रद्धा का है । बुद्धि कुछ हद तक 
इनमें काम करेगी, फिर टूट जायगी । जहाँ वह टूट जायगी, वहाँ श्रद्धा काम 
करेगी । इस प्रकार जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं, उसे आगे का ग्रहण नहीं होगा । 
जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है, वहीं तक ग्रहण होगा । 
३. फ्राणिमान्न की एकता ओर पवित्रता 

तीसरी श्रद्धा है, प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता ( “युनिटी एण्ड 
सँक्टिटी ऑफ खाइफ' ) । प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता जीबन में राना 
असंभव है । यद्यपि जीवन के लिए हम जंतुओं का संहार करते हैं, असंख्य जन्तुओं 
का हमसे घात होता है । प्रत्यक्ष आचरण में ऊँच-नीच का भेद माना जाता है । 
यह सच है, छेकिन यह अद्धा होनी चाहिए कि प्राणिमात्र एक और पावन है । 
४. विश्व में व्यवस्था-बुद्धि 

चौथी अद्धा यह है कि विश्व में व्यवस्था हूं अर्थात्‌ रचना है, बुद्धि है। 
इतना कहने से ईश्वर की सिद्धि होती है। लेकिन उसे ईदवर” नाम देने का 
आग्रह ईश्वर का अपना नहीं तो मेरा मी नहीं । इसीका अर्थ होता है, परमेश्वर 
पर श्रद्धा । “छेकिन इतना मानना पर्यास होगा कि विश्व में एक रचना है, 
व्यवस्था और बुद्धि है । 
५, पुर्णता का अनुभव संभव 

पाँचवीं श्रद्धा यह है कि मानव-जीवन में पूर्णता का अनुभव संभव है । 
व्यक्तिगत तौर पर हमने कई महापुरुष देले है । संत्युरुषों की संगति में २हने का 
अवसर मिरा, फिर भी पूर्ण मानव नहीं देखा। छेकिन जीवन में पूर्णता का 
अनुभव हो सकता है, यह एक धड़ा का विषट है । 

ये पाँच श्रद्धाएं आपके सामने रखी गयीं। इनके विषय में हमें सोचना 
चाहिए । श्रद्धा भी सोचकर ही रखी जायगी । इसलिए एक-दूसरे के विचारों को 
एक-दूसरे के सामने रखना चाहिए । यह सारी क्रिया अवश्य करें । इसे अपने में 


खाने का प्रयत्न करें । © 
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इन दिनों प्रार्थना आदि के बारे में बहुत-से प्रश्‍न खड़े होते हैं। मैं बहस में 


नहीं पड़'गा, क्योंकि यह अनुभव का विषय है, वहस का नहीं । भगवान्‌ के नाम- 
स्मरण से बढ़कर किसी भी दूसरी चीज में मैंने ताकत महसूस ही नहीं की । 


ईश्वर, काल, समाज, व्यक्ति : परस्पर सापेक्ष 


आज काल-प्रवाह ईश्वर के अनुकूल है । कमी-कभी वह ईस्वर के विरुद्ध 
जाता है, तो काल का ही खण्डन होता है । ईश्वर का खण्डन कमी नहीं हो 
सकता । फिर प्रलय हो जाता है । विष्णुसहरूनाम में एक शब्द आया है; 
'काळनेमिहा' । जहाँ काळ ईश्‍वर की इच्छा के विरुद्ध जाता है, वहाँ वह खण्डित 
होता और ईश्वर टिकता है । जहाँ समाज-प्रवाह काल-प्रवाह के विरुद्ध जाता है, 
वहाँ समाज खण्डित होता और काल टिकता है । तथा जहाँ व्यक्ति समाज-प्रवाह 
के विरुद्ध जाता है, वहाँ व्यक्ति खण्डित होता और समाज टिकता है । इस समय 
काल और ईश्वर दोनों एक होकर समत्व की माँग कर रहे हैं । अतः इससे बढ़कर 
कोई माँग नहीं हो सकती । 

एक-एक जमाने में एक-एक गुण को महिमा हुआ? करती है । वँसे कोई गुण 
अकेला नहीं, अपने सारे परिवार के साथ आता है । फिर भी किसी जमाने में 
किसी गुण की विशेष प्रेरणा होती है और उससे सारा समाज प्रभावित हो उठता 
है । नहीं तो खण्डित हो जाता है? प्रह्लाद ने कहा है: समत्वसाराधनसच्युतस्य 
अर्थात्‌ समता भगवान्‌ अच्युत की आराबना है । गीता भी इसे महत्त्व दैती है । 
इसीको मध्यवर्ती गुण माना हे । आज काल-प्रवाह समता चाहता है । ईश्वर तो 
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चाहता ही है। उसमें विलक्षण समत्व है । ऐसी स्थिति में हमारे सारे विचारों 
का आधार समत्व न रहा, तो हम खण्डित हो जायेंगे। अगर हम काल-प्रवाह 
और ईश्वर की न सोचकर लोक-प्रवाह की ही सोचेंगे, तो लोक-प्रवाह खण्डित 
होगा और हम भी खण्डित हो जायेंगे । 


आज छोक-प्रवाह हमारे लिए अनुकूळ नहीं है । लेकिन परमेश्‍वर ने अगर 
प्रलय नहीं सोचा है, तो छोक-प्रवाह को अनुकूल होना ही है । उसने प्रलय को 
बात नहीं सोची है, यह कह सकते हूँ । क्योंकि अगर वह ऐसा सोचता, तो मेरा 
भी विचार प्रख्यानुकूल बन जाता । वह सारे समाज को, सब लोगो को-प्रझय 
की प्रेरणा दे और चन्द लोगो को उस प्रेरणा से बचाये, तो प्रलय कंसे होगा ? 
बह मुझे प्रेरणा दे रहा है विषमता का विरोध करने की, समता लाने को, तो 
मुझे लगता है कि ईव्वर प्रलय नहीं चाहता । यह मेरा गणितवत्‌ तर्क है। अगर 
बह्‌ प्रलय नहीं चाहता, तो समाज को काल-प्रवाह और ईश्वर के अनुकूल होना 
ही हे । 
व्यापक अनुभव से ईश्वर-सम्पर्क 

हिन्दुस्तान के लोग तो भावुक होते ही हैं, छेकिन आप देखिये कि 
दुनियाभर में किस ग्रन्य की सबसे ज्यादा प्रतियाँ खपी हैं ? .टॉल्स्टॉय, लेनिन 
आदि का साहित्य खपता है, लेकिन बाइबिल के सामने उनका कोई हिसाब नहीं! 
यानी यूरोप और अमेरिका में भी अन्तर-प्रवाह आध्यात्मिक विचार का ही है । 
वह न होता, तो आज दुनिया में जो यह भूख पैदा हुई है कि सारी दुनिया एक 
हो, वह कदापि पैदा न होती । इसलिए आज दुनिया उसी हालत में है, जिसमें 
इम हूँ ।, तब हमारा यह तर्क करना कि प्रार्थना में बैठने पर मन इघर-उघर 
जाता है, तो प्रार्थना में बैठे हो क्यों, बिलकुल वाहियात है । महान्‌ पुरुषों का 
सारा अनुभव पडू; है और काळ-प्रवाह और ईश्वर-प्रवाह एक ही ओर जा रहे हैं, 
तो आपका एक छोटा-सा अनुभव किस काम का ? उसका क्या महत्त्व है ? इसलिए 
हमें ्द्धा रखकर सीघे ईकवर से ही संपर्क स्थापित करना चाहिए । 
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प्रार्थना की शक्ति 
हमें यह समझ लेना होगा कि प्रार्थना में कैसी शक्ति है ? अंग्रेजों के भारत 
आने के बाद उनसे और उनके ईसाई-घर्म से हमारा सम्पर्क स्थापित हुआ और 


, ल्या कि हम भी समूहिक प्रार्थना का उपयोग करें । “नमाज' जैसी साप्ताहिक 


प्रार्थना की वात हमारे लिए नयो नहीं थी । हमारे धर्म में तो वन्दना, संध्या, 
दिन में दो वार होती है । इसलिए सप्ताह में जब ईसाई-घर्म का अनुकरअ चला 
तो 'ब्रहा-समाज' निकला । ब्राह्मो ने साप्ताहिक प्रार्थना शुरू की । लेकिन जैसे हम 
रोज खाना खाते हैं, सूरज रोज डूबता-उगता है, वैसे ही जीवन में भी दैनिक 
नियमितता होनी चाहिए । 


प्रार्थना को मैं हमेशा स्नान, भोजन और नींद--ये तीन मिसाले देता हू । 
तीनों की जो खूबी है, वह प्रार्थना में है । नींद से मनुष्य को उत्साह और विश्राम 
मिलता है । वँसे ही प्रार्थना से मन को विश्राम और आध्यात्मिक उत्साह मिलता 
है । भोजन से शरीर का पोषण होता है । प्रार्थना से भी मन का पोषण होता है । 
स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, तो प्रार्थना भी मन को शुद्ध करती है । तीनों 
के मिलने से शरीर के लिए जो काम बनता है, वही मन के लिए प्रार्थना से । 
मानसिक पोषण, विश्राम, शान्ति और मानसिक निर्मळता हमें सप्ताह में सिर्फ 
एक वार नहीं, बल्कि रोज-रोज चाहिए । जँसे शरीर का क्षय होता है, बँसे ही 
मन का भी क्षय होता है । शान्ति, शुद्धि, पुष्टि हम चाहते हैं और प्रार्थना से इन 


. तीनों की अपेक्षा रखते हैं । 


प्रार्थना क्यों ? 
प्रार्थना सामूहिक भी होती है और व्यक्तिगत भी । व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना 
करने से मनुष्य शुद्ध संकल्प करता है । आत्मा में संकल्प-शक्ति पड़ी है। आत्मा 


` की व्याख्या है, संकल्प का अविष्ठान । जिससे स्फूति मिळे, वही आत्मा हे । हम 


अनेक काम करते हैं । परिणाम यह होता है कि संकल्प के बदले विकल्प भी होते 
हैं, शुम संकल्प बनता नहीं । इसलिए आत्मा की संकल्प-शक्ति एकट नहीं होती । 
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कभी-कभी संगति, घर या तालीम के कारण आत्मा की शुद्ध शक्ति प्रकट नहीं 
का उसकी शुद्ध शक्ति के प्रकाशन के छिए हम इकट्ठे होते और प्रार्थना 
। 

या खीर ईश्वर का सम्बन्ध 

कोई पूछे कि ईश्वर का प्रार्थना से क्या सम्बन्ध ? प्रार्थना में हम ईश्वर से 
ही आशीर्वाद माँगते हैं । हम शरीर में हैं। शरीर को पहचाननेवाले, छरीर से 
काम लेनेवाळे हम' शरीर से भिन्न हैं। शरीर कमजोर रहा तो भी हम कमजोर 
नहीं होते । शरीर से हम बलवान्‌ भी नहीं होते । इस तरह हम शरीर से अछकूग 
हैं, यह स्पष्ट है । इसी तरह हम मन-चुद्धि से भी भिन्न हैं। पिण्ड से ब्रह्म अलग 
है ' इसी ब्रह्म और पिण्ड को अळग-अळग संमालनेवाली जो शक्ति है, वही ईदवर 
है । शरीर प्रतिबिम्ब है तो ब्रह्म बिम्ब । यहाँ आँख है तो वहाँ सूर्य । यहाँ खून 
है तो वहाँ पानो । यहाँ हड्डी है तो वहाँ लोहा । इस तरह सृष्टि में जो कोई है, 
बह्‌ ईश्वर है । 

ईस्वर से क्या सम्बन्ध ? प्राण-शक्ति को बाहर की खुली स्वच्छ हवा मिलती 
है, तो प्राण-शक्ति मजबूत होती है । कभी आँख खराब हुई तो सूर्य की किरणों की 
शक्ति से हम उसे मजबूत करते है । इस तरह ब्रह्माण्ड में जो शक्ति पड़ी है, वह 
लेकर हम पिण्ड की पुति कर लेते हैं। जैसे ये भौतिक अनुभव है, वैसे ही नैतिक 
अनुमव भी । हम आत्म-शक्ति को बाहर से परमात्मा की शाक्ति लेकर बलवान्‌ 
बनाते हैं। परमात्मा की मदद छेने के लिए प्रार्थना होती है । हम वहाँ अपनी 
सारी कमजोरियों को खोळ देते और बळ पाते हैं । इसीलिए प्रार्थना होती है । 
सन्तो की वाणी 


इस प्रक्रिया में हम सन्तों की बाणी का क्यो' उपयोग करते हैं ? अपनी भाषा 
में हम अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भाषा नहीं है । 
इसलिए सन्तों से हम वाणी छेते हैं ॥ संतवाणी का मतलब यही है कि हमारी . 
नल “इसीलिए हम उस वाणी से शब्द चुन रेते हूँ, अपनी वाणी 
| 
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५» नभ ६. hb 


व्यापक प्रार्थना बरवा ¬ चाराए उ) 


हिन्दुस्तान बड़ा व्यापक देश है । व्यापक देश में हम काम करना चाहते हूँ 
तो वह भी व्यापक होना चाहिए । हिन्दुस्तान में जितनी विविघता है, उतनी 
दुनिया में भी है । प्रान्त-मेद, भाषा-भेद, घर्म-भेद, जाति-सेद, इस तरह की 
विविषताएँ वहाँ भी हैं। इसलिए हम हिन्दुस्तान का मसला हल करते हैं, तो 
दुनिया का मसला भी तय कर सकते हँ । इसलिए हमारी प्रार्थना भी व्यापक 
होनी चाहिए । प्रार्थना में हम ऐसे शब्द चुनें, जिनसे सबको अनुकूलता हो । 
हमारे मन में यह आग्रह न रहे कि जिस प्रकार हम प्रार्थना करते है, उसी 
प्रकार सब करें, क्योंकि जो भोजन हमें अच्छा लगता है, वह दूसरों को अच्छा 
नहीं लग सकता । यही हाल प्रार्थना का भी है। इसलिए हम आग्रह नहीं 
करते । 


प्रार्थना में सम्पूर्ण अनाग्रह 

प्रार्थना के आकार, प्रकार आदि के बारे में मुझे कुछ नहीं सुझाना है । 
जिस मुँह को ओ शब्द खींचते हैं, वह उन्हीं शब्दों द्वारा प्रार्थना करे.। मैं यह नहीं 
कहता कि हम लोगों ने जो आश्रम बनाये, उनमें प्राथना की एकता.हो । इस 
बात को मैं अनिवार्य नहीं समझता । सब कुछ सहज भाव से हो । हमने यहाँ जो 
र्थना चलायी है, उसमें ईशावास्थ-उ पनिषदु, स्थितप्रज्ञ के लक्षण और नाम- 
माला है । नाम-माला में भगवान्‌ के कुछ नाम आ जाते हैं, जो सारी दुनिया के 
मानव-समूह्‌ में चलते हैँ । सिर्फ भारत के ही नहीं, सारी दुनिया के नामों का 
उनमें समावेश है । फिर ब्रत बोले जाते हैं । यह प्रार्थना का अंश नहीं । उनकी 
सिर्फ याद है। उसे रोज बोलन् चाहिए, ऐसी बात नहीं। बोलने पर असर 
करेगा, ऐसा भी.नहीँ वह यांत्रिक भी हो सकता है, लेकिन याद "दिलाने के 
लिए बोलते हैं, तो वह सर्वथा व्यर्थ कार्य नहीं होता । नाम-माळा के लिए भी 
मेरा आग्रह नहीं है । दुनिया में अनेक नाम चलते हैं। लोग विष्णु-सहस्तनाम छे 
सकते हैं या और भी भगवन्नाम छे सकते हैं । 2 
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स्थितप्रज्ञ के लक्षण 

स्थितप्रज्ञ-छक्षण में एक सूबी है कि वह साधक के लिए है । स्थितप्रज्ञ के पूर्ण 
रूदाण उसमे आते हैं । उन्हें वह कैसे प्राप्त करे, इसका तरीका साधक के सामने 
रहना चाहिए । यही दृष्टि इस प्रार्थना में है । अछावा, यह विज्ञान का जमाना है, 
न की जन पर ही सारा विचार इस जमाने में चलता है। स्थितप्रज्ञ 

र-बुद्ध पर खडा है । इसमें मुल्य वर्णन 
जमाने की एक बडी आवश्यकता है । ह सिया होड त 

सारी अवस्था अच्छी रखने के लिए एक वस्तु आवश्यक हैं और 
निर्णय-शक्ति । हम जल्दी निर्णय नहीं कर पाते, जिससे कभी-कभी पी 
खतरे भें पड़ जाती है । आज दुनिया के सामने जो सामाजिक मसले हैं, उनकी 
अपेक्षा व्यक्तिगत मसले गौण हैं । फिर भी दोनों में निर्णय-शक्ति आवश्यक है । 
सामूहिक काम में निर्णय गरत नहीं होना चाहिए । नेतृत्व किसी ऐसे मनुष्य के 
हाथ में रहे, जो स्थिर-बुद्धि हो । कारण, निर्णय सारे समाज के लिए करना होता 
है । विज्ञान-युग में सामूहिक निर्णय ही प्रधान होता है । व्यक्ति के निर्णय तो 
` गोण हूँ । निर्णय-शक्ति बढ़ने पर ही देश आगे जायगा । अतएव इस जमाने में 
स्थितप्रज्ञ-दर्गान 'अपरिहाय है, बसे तो वह सब जमानों के छिए उपयोगी है । जो 
मनुष्य इंद्रियो के काबू में है, वह कोई निर्णय नहीं छे सकता । यही कारण है कि 
'स्थितप्रज्ञ-ऊक्षण में बताया गया है कि इंद्रियों पर कासे कावू रखें । वैज्ञानिक युग 
मे मन को भूमिका से ऊपर उठकर निर्णय करना आव्यक है । इसीलिए प्रार्थना 
में स्थितप्रज्ञ-लक्षण रखने का मेरा सुझाव मात्र है, आग्रह नहों । 
जीवन-निष्ठा 

बव न म्रार्थना में जीवन की निष्ठा है । निर्णय की शक्ति हाथ कैसे आयेगी, 
यह चित्र उंसमें है । ज्ञान की महिमा तो उपनिषद गाती हूँ, इसमें अज्ञान को 
विरा गायी गयी है । आत्मज्ञान की जितनी आवद्यकता है, उतनी और 
चीज की नहीं । यह एक समता-दर्शक चीज है। इतने थोड़े में ऐसी पूर्ण 
` चोज हमें और कह नहों मिळी । इसोलिए ईशावास्योपनिषद्‌ का सुझाव रखा है । 
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भारत को निधि 

ये ईशावास्य और स्थितप्रज्ञ-लक्षण भारत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानी जा सकती 
हैं। मैंने समूचे भारत में सभी भाषाओं का जो श्रेष्ठ साहित्य देखा, संस्कृत का 
भी देखा, सबमें इन दोनों से बढ़कर कोई चीज नहीं मिली । इसका यह अर्थ 
नहीं कि सबको इन्होंका नित्य उच्चारण करना चाहिए । सन्तों की वाणी बोलें 
तो भी पूर्ण समाघान मिल सकता है । फिर भी उन सबके मूल में ये ही दो चीजें 
हूँ । मैंने यह सब इसलिए कहा कि हमने इन दो को क्यों चुना, इसका कारण 


आप समझ सके । 


आजकल ऐसे अनेक प्रदन किये जाते हूँ कि 'प्रार्थना में नित्य वही-वही चीज 
बोलते हैँ । उससे एक प्रकार की यांत्रिकता आती है, इसलिए उस समय यदि 
दूसरा कुछ काम करें, तो क्या हर्ज है? कुछ जमाते प्रार्थना में भी नहीं आती । 
उनको उसका आकर्षण ही नहीं होता है । लेकिन जब हम मेवों में काम करते 
थे, तो उनके साथ नमाज में भी भाग छेते, कुरान भी पढ़ते और उससे हमें प्रेरणा 
भी मिलती । उनकी प्रार्थना गाते हुए हमारी आँखें गीली हो जाती । प्रार्थना को 
किसी संप्रदाय की चीज मान लेने का कोई भाव हमारे मन में नहीं । वैसे मैं 
मौन प्रार्थना को बेहतर मानता. हूँ । पर यह नहीं मानता कि कुछ जैमात आयें 
और आकृष्ट हों, इसलिए स्थितप्रज्ञ के इलोक छोड़ दिये जायें प्रार्थना में छोग 
क्‍यों नहीं आते, इसका कारण ढूंढ़ना चाहिए । 

, कुछ लोग यह मानते हैं कि हम मूलतः हिन्दू हैं। हमारे साथी भी मानते 
हैं । लेकिन हम यों कहते हैं कि “हम भारतीय हैं !' हमारा यही दावा है, 
उस दावे को नहीं छोड़ते । भारतीय के नाते ही हम “जय जगत्‌' की पुकार कर 
रहे हैं। वँसे हिन्दू होने में दोष क्या है ? बल्कि हमने हिन्दू-घर्म ही ऐसा देखा 
जो किन्ही ग्रन्थों या किसी महापुरुष का आधार नहीं मानता, किसी पुरुष-विदोष 
को नहीं मानता । यह मैंने विभिन्न घर्म-संप्रदाय के लोगो के सामने भी कहा 
है । जो ईसा को माध्यम नहीं मानेगा, वह ईसाई नहीं होगा, यह सुनिश्चित है-। 
जो बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहेगा, वह वृद्ध नहीं होगा, य! पक्की बात है । 
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भगवान्‌ को तो छोड़ ही दिया, बुद्ध की शरण की बात कही गयी । पर हिन्दू- 
घर्म में यह सब नहीं है । उसमें आप कृष्ण का नाम छ या न ळें, परवाह नहीं । 
रामायण पढ़ें या न ण्डं, हर्ज नहीं । बीसों ग्रन्य हैं, उनको मानें या न मानें, 
कोई बात नहीं । आखिर तो संन्यास ही है। हिन्दू-घर्म कहता है: वेदानपि 
संन्यस्त -चेदों का भी संन्यात करना होगा । वेद की पोथी भी गंगाजल में 
अपित करनी होगी या किसी योग्य मनुष्य को सौंप देनी होगी । अपने पास 
रखने की, उसका बोझ ढोने को जरूरत नहीं । फिर भी हिन्दू-घर्म में जो तांत्रिकता 
है, उसे हम छोड़ें । उससे तो हमें मुक्त ही होना है। छेकिन सब धर्मों में एक 
आध्यात्मिक अंश है । उनमें भी हिन्दू-वर्म काफी मजबूत है। उसे छोड़ने की 
जरूरत ही नहीं है । स्थितप्रज्ञ के इ्लोक में तो आदर्श उपस्थित है । ईशावास्य में 
परमात्मा की उपासना का विचार रखा गया है । उधमें किसी प्रकार की 
संकुचितता नहीं है । फिर भी मान छीजिये कि हम फिलस्तीन में जाते हैं, तो 
कोई जरूरी नहीं कि यही प्रार्थना चले । 

आज हिन्दुस्तान में यह प्रार्थना चलती है, तो मात्र इसी कारण किसी पंथ 
को अनाकृष्ट नहीँ होना चाहिए । इसमें दोष क्या है, सिवा इसके कि यह संस्कृत 
में है संस्कृत अनुभवी छोगों की भाषा है। भावात्मक एकता स्थापित करने 
की संस्कृत में बडी भारी शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि यही प्रार्थना चळे 
और संस्कृत में ही चे । मौन प्रार्थना हो या प्रार्थना ही न हो । इससे ज्यादा 
अनाग्रह और क्या हो सकता है ? मैं ये तीनों चीजें कहता हू । 
सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना 


प्रार्थना में कौन आते हैं, कौत नहीं, यट, हम देखते ही नहीं । एक बड़ा 
बिनोदी -किस्सा है। सेवाग्राम की प्रार्थना में हाजिरी “तोती थी । पहला नाम 
बापू का बोला जाता था । वे 'ओम्‌' कहते । एक दफा बताया गया कि १५ 
लोग हाजिर हैं और १४ गैरहाजिर । मैंने कहा : 'नहीं, १५ गैरहाजिर हैं और 
१४ हाजिर ।' वापू ने कहा : 'यह तो गणित जाननेबाला है, इसलिए फिर से 
देखो ।' जिसने द्साब किया, उसने देखा ओर कहा : ठीक ही तो है । मैंने 


बरी = 
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कहा : 'लेकिन जिसने गिना, वह खुद तो गैरहाजिर है । जिसका ध्यान गिनने 
में रहा, उसका प्रार्थना में कहाँ ? वह प्रार्थना में है ही नहीं ।' 

सार यह कि मेरे सामने कौन बैठा है, यह मैं नहीं देखढा । लेकिन सिफारिश 
जरूर करूँगा कि प्रार्थना के लिए मैं बैदूँगा, आप लोग आयेंगे, तो अच्छा है । 
प्राथंना रखनी चाहिए ओर फलानी चाहिए या नहीं, ऐसा आग्रह नहीं रखूँगा । 
उसके बदले क्या चलता है, यह जरूर पूछेगा । ,सामूहिक प्रार्थना और व्यक्तिगत 
प्रार्थना दोनों होनी चाहिए । 
भारतीय संस्कृति का आधार : भक्ति 

भक्ति के बिना प्रार्थना का कोई स्थान ही नहीं, इसलिए मंत्र के साथ भजन 
भी चाहिए । प्रार्थना भक्ति का विषय है। दुनिया की बात मैं अभी छोड़ देता 
हूँ । भारत की जो चौदह-पन्द्रह भाषाएं हैँ, जिनमें कुछ साहित्य है, उनका सर्वोत्तम 
साहित्य आध्यात्मिक है । आप पंजाब जायें, तो वहाँ आज भी नानक का राज 
चलता. है । आज वहाँ के जो गवर्नर और मुख्यमन्त्री हैं, लोक-मानस पर उनका 
राज नहीं चलता, नानक का ही राज चलता है । नानक न होते, तो धर्मनिष्ठ 
सेना बनाना असंभव हो जाता--वह सेना, जो हिंसा का कार्य करते हुए भी 
मर्यादा नहीं छोड़ती । वहाँ पर नानक ने लोगों को एक श्रद्धा दी, उसीके आधार 
पर हमारी सेना में मर्यादा बन पायी है । 

यही बात मैं महाराष्ट्र के लिए कहूंगा । अगर ज्ञानदेव, तुकाराम न होते, 
तो हम नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में हमारी मानवता किस कोटि की बनती । 
इघर असम में मैं घूम रहा हूँ, तो जो आघार यहाँ के समाज को “नाम-घोषा' ने 
दिया, उसे छोड़ दिया जाय तोद्रे असम को दूसरा कोई आघार नहीं मिलेगा, 
जिससे वहाँ की संस्कृन्हिपनप सके । आप तमिलनाड में जाइये, तो तिरकुरल, 
तिरुवाचकम्‌, तिरुप्पायँ आदि पौव और वँष्णवों के भक्ति-रसमरे ग्रन्थ छोड़ देने 
पर वहाँ गाँव-गाँव में बने असंख्य मंदिर और गाँव भी टूट जते हूँ, क्योंकि वे 
गाँव मन्दिर के इर्द-गिर्द खड़े है । अमी मैं सब प्रान्तों का नाम नहीं छूंगा, 
छेकिन भारत में ऐसा कोई प्रान्त नहीं, जहाँ संस्कृति का आबा, भक्ति नहो। 
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यह ठीक है कि इस जमाने में कुछ तर्क-प्रवाह बढ़ा है । पर उसका मुझे डर 
नहीं है; क्योंकि तर्क कटता है। वह अपने को ही काटता है। उसकी अनेक 
शाखाएँ होती हैं । वे्यालाएँ एक-दूसरे से छड़कर एक-दूसरे को खत्म करती 
हैं। जब तक नहीं लड्ती और एक-दूसरे की पुष्टि करती हैं, यानी उस दिशा में 
जाती हूँ, तब तक चलती हैं। छेकिन वे एक-दूसरे को काटने लगती हैं, तो 
खण्डित हो जाती हैं। इसलिए उसका कोई डर नहीं । 
आध्यात्मिक साहित्य ही मुलाधार 

मैं देखता हुं कि हिन्दुस्तान का आधार ही टूट जायगा, अगर यहाँ 
आध्यात्मिक साहित्य न रहे । एक वार मैंने कहा या कि हिन्दुस्तान से रामायण को 
हटा दें, तो वह टिक नहीं सकेगा । तुलसीदास ने उत्तर भारत में कितना बड़ा 
काम किया ! एक नास्तिकता ( यहाँ “नास्तिकता' शाब्द बुरे अर्थ में इस्तेमाल 
कर रहा हूं, उसके उःचे तत्त्वज्ञानात्मक अर्थ में नहीं ) का प्रवाह आ रहा था 
और उससे यहाँ की सम्पूर्ण संस्कृति पर हमला हो रहा था। उसे कोई .राजा- 
महाराजा या सैन्य नहीं रोक सका, तुलसी-रामायण ने उस हमळे को रोक 
दिया । उस ग्रन्य में ऐसे अंश भी हैं, जो उस जमाने की स्थिति के द्योतक हैं । 
जो महान्‌ ग्रन्य-छेखक समाधि-अवस्था में लिखते थे, नीचे उतरने पर उस | 
सामाजिक अवस्था का असर कुछ अंधों में उन पर पड़ेगा ही । इसलिए हम उसे 
परिशुद्ध करके छे सकते हैँ । आज की हालत में भी गौण-मुख्य मेद रहता ही है । 
मीमांसाशास्त्र के अनुसार उस गौण-मुख्य भेद को मोमांसा कर हम उस ग्रन्थ को 
छे सकते हैं। छेकिन उसमें जो आधार है, जो हमारी पृष्ट-मूमि है, उसे नहीं 
छोड़ना चाहिए । 

ऐसे।ग्रन्य मिट सकते हैं, पर उन ग्रन्थों में भनित-शाव का जो आघार है, 
इह टूटेगा तो मैं नहीं समझता कि भारत टिक सकेगा । वही भारत को परस्पर 
जोड़नेवाली कड़ी है और भारत को विश्व के साथ जोड़नेवाली कड़ी भी ।.जिस 
जमाने में आवागमन के साधन नहीं थे, तब भी प्राचीनों ने हमें व्यापक शब्द 
दिये, इसलिए. कि! उन्हें मूळ का साक्षात्कार हुआ था । वह नहीं हुआ होता और 
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उनका मन बिभिन्न परिस्थितिजन्य उपाधियों में पड़ा होता, तो उनमें यह 
व्यापकता कभी न आती । 
प्रार्थना डूबते हुए को तारक ह 

जिन श्रद्धाओं को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वे जीवन को व्यापक बनाती 
` हैं। एक डूबता प्राणी जो भी चीज हाथ.कगे, उसे पकड़ लेता है। सोचता ही 
नहीं कि यह चीज कितनी मजबूत है। मैं जब साबरमती में डूब रहाँ था, तो 
किनारे पर खड़े एक लड़के ने कहा : “बापू को संदेश दे दो कि विनोबा मर रहा 
है और आत्मा अमर है ।” फिर बहते-बहते मैं दूसरे किनारे पर चला गया, जहाँ 
घास थी ! मैंने हाथ से घास पकड़ी और सहजभाव से पाँव रुक गये । 

सार यह कि डूबता व्यक्ति सोचता नहीं कि उसे जो आघार मिल रहा हैं,. 
वह कितना मजबूत है । वह बिलकुल श्रद्धा से उसे पकड़ लेता है । अगर वह 
श्रद्धा गलत साबित हुई, तो वह डूबता है, वैसे वह डूवनेवाला ही था। और. 
श्रद्धा सही साबित हुई, तो बच जाता है । इस तरह डूबते प्राणी के तैरने के 
जो प्रयत्न हैं, उनमें प्रार्थना आती है । किसीको इस आधार की जरूरत मालूम 
नहीं होती । लेकिन गांघीजी ने इसीको अपना मुख्य आधार माना । 
गांघीजी को नज्नता | ® 

गांधीजी ने मरते समय 'राम'-नाम छिया, जो करोड़ों के कंठों से निकलता 
है । भारत में एक सामान्य जड़-चुद्धि, अपढ़, पतित जीव जिस नाम का आश्रय 
छेता है, उसी नाम पर उन्होंने श्रद्धा रखी । कर कब गिरकर 22 
नहीं छिया । “यह नाम हलका पड़ता है ऐरा कहकर तगुण-निराकार का नाम 
या और कोई आदर्श नाम नहीं पकड़ा । जब उनसे कोई पूछता कि राम” कौन 
है? तो बे कह देते : “अन्तरयामी' | य 

अपनी प्रार्थना में हम पहले “रघुपति राघव राजा राम बोला करते, तो 
मझसे भी लोगों ने पूछा कि “राम कौन है ?' अक्सर आयंसूसाजों ऐसा सवाल 
किया करते है । मैंने जवाब दिया कि “दशरथ नामक पिता ने अपने पुत्र को 
जिसका नाम दिया, वह राम है।' मतलब यह कि दशरथ के? पुत्र के पहल भी 
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' चह था और उसका नाम दशरथ ने अपने बेटे को दिया । इस तरह मैं: राम-नाम 
का मंडन ही किया करता । | त 

जिसका मंडन और समर्थन करना पड़ता है, उसके बजाय दूसरा कोई ऊँचा 
“नाम लिया जा सकता था । लेकिन गांधीजी ने सोचा कि जो नाम करोड़ों लोग 
रेते हैं, उसीको हम रंगे । उस नाम में उन्नत अर्थ भरें, तो वह शब्द इनकार 
- नहीं करेगा । जितना उन्नत अर्थ आप उसमें डालना चाहे, डाला जा सकता है । 
रामानुज का एक भव्य प्रतिभा-संपञ्न वचन है कि शब्दकोष में जितने शब्द हूँ, 
उन सबका एक अर्थ तो सामान्य है, लेकिन दूसरा अर्थ परमेश्वर है । सारांश, 
अपने देश में 'राम' शब्द. चला और वही गांघोजी ने ल्या । अर्थात्‌ हम कोई 
ऊँचा होता चाहते हैँ, ऐसी बात नहीं । oR 

भगवान्‌ कृष्ण ने तो यहाँ तक किया किं जब यादववंशी एक-दूसरे से लड़ने 
रूगे और एक-दूसरे का संहार करने लगे, मारने-पोटने लगे, तो भगवान्‌ खिन्न हुए 
झर उन्होने कहा : “फिर मैं भी क्यों न पीटूँ ?' यों कहकर उन्होंने घास का 
एक तिनका ल्या और एक पर प्रहार करके वे चले गये । फिर एक पेड़ के नीचे 
जाकर घ्यानस्य हुए । उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि चे बतलाना चाहते थे कि 
मैं भी उन्हींमेंसे एक हूं, जिस श्रेणी में सारे यादव हैं। मैं उनके स्थूल कार्य 
का मंडन नहीं करता । उसका भावार्थ ही लेना चाहिए। जिस कोटि के तुम 
खोग हो, उसी कोटि का मैं हूँ, यह वे कहना चाहते थे । यद्यपि वे बहुत हो ऊँची 
कोटि के थे, यह तो सारा -भारत जानता हैँ: न मे पार्थास्ति कतंब्यं त्रिषु 
रकेषु किज्चन । पर इतनी ऊँची कोटि के होते हुए भी वे अपने को बिलकुल 
सामान्य समझते । गांधीजी ने भी बिलकुल नग्न होकर अन्त में राम-नाम छ्या । 
उन्होंने एक प्रार्थना छिखी है, जिसका आरम्प है, हे नन्ता के सञ्राटू !' वे 
परम नभ्नः्ये । el 
सन्तों के अनुभव अनुपेक्षणीय 

'मगबतू-आर्थना के सम्बन्ध में अनेक सत्पुरुषों के जो अनुभव हैं, उनकी उपेक्षा 
कर या उन पर अविश्वास रखकर हम चळे, यह मेरे लिए उद्धत विचार होगा । 
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अं तो चला हुँ उन सब ग्रंथों की गोद में, जिन्होंने हमें सिखाया है कि हमारा 
बोझ मत उठाओ । यह बात. उन्हीं ग्रन्थों ने हमें हिका नट इसलिए मेरी 
या न हो, उनकी अनुभूति जो है, उसकी क्षा नहीं कर सकता । 
का र है । जिसके आघार पर भारत का सर्वोत्तम साहित्य बना, . 
उसमें तथ्य नहीं था या उततकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहनेवाला अनुभव- 
शून्य मनुष्य होकर मैं 'चळूं, यह तो उदतता ही होगी । ड 
संस्कार 
र बात कहूँ । मैंने अपनी माँ को देखा है कि वह दिनभर काम 
. करती और दिन में १२ बजे सबको खिलाकर खाती । खाने से पहले एक छोटे-से 
स्थान पर, जिसे 'देवघर' कहते हैं, बैठती और मराठी में एक छोटी-सी प्राथना 
बोलती । नामदेव ने कहा है : गाऊ नेणें कलाकुसरो- म कुछ कलाकौशल नहीं 
गाता, बल्कि कान पकड़कर कहता हूँ ।' इसी तरह मेरी माँ भो कहती : 'अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डनायक, मेरे अपराध क्षमा कर ! यह बोलते हुए मैंने कई. दफा देखा 
है कि उसकी आँखों में आँसू आ जाते । मुझे बहुत-से ग्रन्य पढ्ने को मिले हैं, जो 
अनुभव से भरे हैँ । सत्संगति भी मिली । उन सबको मैं एक ओर रखकर यह जो 
मुझे साक्षात्‌ भक्ति का शिक्षण मिला, उसके दर्शन को दूसरी ओर रखकर तोलता 
हैँ, तो इस दर्शन का वजन वाकी सबसे ज्यादा होता है। 
इस आंदोलन में जिस दृढ़ता के साथ मैं लगा हूं उसमें कोई शक्ति नहीं 
होती, अगर यह श्रद्धा मुझमें न होती । अपने अनुभवों का अंश बिलकुल थोड़ा 
होता है। हम तो भारत का अनुभव जानते हैं; लेकिन 'कुल पृथ्वी का वही 
अनुभव है” ऐसा बुद्धिमत्ता की एँठ में कहें तो वह कुछ का कुळ भ्रम होगा। 
नकाल कारण मानव-समाज का, कुल पृथ्वी का 
है । 
rg ट चाहिए कि शक्ति का स्रोत कहाँ है ? लोग शक्ति 
चाहते हैं, भक्ति नहीं । . पुण्य-फळ चाहते है, पुष्य नहीं। मुक्ति चाहते हैं, शुद्धि 
नहीं। यह एक मानसिक आलस्य का लक्षण है। इसलिए र्म तो उल्टा ही 
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सोचना चाहिए । हमें शक्ति की जरूरत नहीं । वह तो भगवान्‌ में भरी हुई हैं ४ 
हमें तो अपनी शक्ति से काम करते हुए शक्ति की आकांक्षा रखे बिना सिर्फ भक्ति 
करनी चाहिए । 


सुक्ति की निःस्पृहता 

नामघोषा? के आरम्म में भगवान्‌ का नाम-स्मरण करने से पहले भक्तों का 
स्मरण कर कहा है कि 'हम उन्हीं भक्तों को नमस्कार करते हैं, जो मुक्ति में 
निःस्पृह हैं और रसमयी भक्ति की याचना करते हैं! : 

मूक्तित निस्पृह जिटो, सेहि भकतक नमो । रसमय मागोहो भकति। 
मुक्ति में निःरपुहता मुक्ति का तिरस्कार नहीं । मुक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि 
यह सस्पृहता से दुर भागती है । जहाँ मुक्ति की निःस्पृहता है, वहाँ और किसी 
प्रकार की स्पृहा नहीं हो सकती । वह वैराग्य की पराकाष्ठा है । देह से वैराग्य 
बिपयों से वैराग्य, सामाजिक प्रसिद्धि, संपत्ति की वासना, लोक-संग्रइ की वासना 
आदि सबसे वैराग्य हो ही जाता है, और सब वासनाएं टूट ही जाती हैं। भक्ति. 
के रास्ते से जाने पर मुक्ति आती ही है। 'मुक्ति-मुक्ति कहने से वह चली जाती 
है । मुक्ति.का 'रास्ता सोधा है । उस पर चलने से मुक्ति आ जाती है । 

भक्ति-मार्ग में कभी-कभी भजन नछे की तरह हो जाता है। रात-रात तक 
लोग जागते और भजन करते हैं । यह एक तरह का व्यसन ही है। फिर दिन में 
खूब सोते हैं। ऐसा ठीक नहीं । हमें प्रार्थना पचानी, हजम करनी चाहिए । 
मोजन तो दस मिनट में हो जाता है, पर उसे हम दिनभर हजम करते रहते हैं । 
ठीक इसी तरह प्रार्थना में भी पन्द्रह मिनट खा रिया तो दिनभर उसे कार्य में 


प्रकट करना होगा । हम प्रार्थना का नद्या नहीं चाहते, उसे “समत्वयुक्त कर्मयोग 
में प्रकाशित करना चाहते हैं। -- 


प्रार्थना के विषय में मुझसे तीन प्रश्‍न पुछे गये हैं। विषय के पोपक होने से 
उत्तर के साथ यहाँ उन्हें समझना ठीक होगा । 
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१, प्रदन : जहाँ भिन्न-भिन्न धर्मवाले इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक प्रार्थना कैसे 
-चल सकतो है? ऐसे स्थान पर किस प्रकार की प्रार्थना चले ? 

| उत्तर : हमने*कदमीर की यात्रा में देखा था कि सेना में खाना-पीना सव 
साथ चलता है । लेकिन ईदवर का नाम लेने का मौका आया, तो सब अलग हो 
जाते हैं । अपनी-अपनी अलग प्रार्थना करते हैं । यानी ईश्‍वर एक अलग करने- 
चाला तत्त्व हो गया । पर इसमें ईश्वर की बडी निन्दा है। हम समझ सकते हूं 
कि और कामों में हम अलग हों, लेकिन ईदवर-स्मरण के समय अलग होना बड़ा 
विचित्र है। सभी घर्मवालों को इकट्ठा करने को दृष्टि से हमने मौन-प्रार्थना 
चलायी । वह एक ऐसी अक्सीर चीज है कि चलेगी । मौन से पहले हम कहते हैँ : 
कि हम परमात्मा से सत्य, प्रेम, करुणा की माँग करे । यह प्रार्थना का भाव है । 
बाद में कहते हैं कि अगर नाम लेना है, तो जिस नाम की जिसे आदत है, वह 
उस नाम का चितन करे । 


आप एक भोजन करते हूँ, छेकिन हरएक के पेट में अलग-अलग हो पचता 
है । इसलि र्‌ बह अलग भोजन है, सह-मोजन नहीं है, ऐसा कहेंगे । ' प्र्थना का 
मुख्य भाव सत्य, प्रेम, करुणा यह रहा, तो आपकी प्रार्थना का आशय एक ही 
हुआ । फिर आप कितनी गहराई में जाते हुँ, यह देख छीजिये। नदी में हम 
'मिलकर तैरने जाते हैं, तो हर कोई अपनी-अपनी शक्ति के मुताबिक गहरे पानी 
में उतरता है। मौन-प्रार्थना में नाम लेना प्रधान अंश नहीं । सत्य, प्रेम, करुणा 
समान अंश है । मान लीजिये, आप दस भाषा के लोग इकट्ठा बैठकर प्रार्थना कर 
रहे हैं । 'प्रभु हमें सत्य दें” यह बोलने की क्रिया अन्दर चल रही है; लेकिन वह 
अलग-अलग माषा मेँ चल रही है, तब मी अर्थ एक ही है । वैसे कोई ईदवर' 
कहे, 'अल्लाह' कहे, 'गॉड' कहे, लेकिन उसका अर्थ ही है कि सत्य, प्रेम, वर 
देनेवाले से हम वह माँग रहे हैं । एक ही चीज माँग रहे हैं एक ही पदार्थ के 
बिभिन्न भाषाओं में अनेक नाम होते हैं। वैसे हो ईशर के भी अनेक नाम 
होते है ! श्री RICA PU ४ ies 
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प्रार्थना सहज हो 

सबं लोग एक हो प्रार्थना एक ही भाषा में करें, ऐसे कुछ प्रयोग हुए हुँ । 
उनसे कुछ तो लाम हुआ है, लेकिन वह स्थायी नहीं बना । एक प्रार्थना करनेवाले 
धीरे-धीरे ऐसो स्थिति में पहुँच जाते हैं कि फिर वे अपने से भिन्न स्थिति सहन 
ही नहीं कर पाते । इसलिए मैं इस बात के लिए अनुकूल हूँ कि जिसे सहज भाव 
से जो सूझता है, उसीके अनुसार वह प्रार्थना करे । वास्तव में प्रार्थना हृदय की 
ही होती है । लेकिन हमें संतों की वाणी सूझती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक भाषा 
ज्यादा जानते हूँ! इसीलिए हम उनका आघार लेते हैं। वास्तव में हमें निज की 
प्रार्थना करनी चाहिए, मातुमाषा की नहीं । यह सारा एक प्रयत्नमात्र है । 
परमेश्वर आचित्य, अनंत है । 

मेरा खयाल है कि पक्षी बड़े सबेरे उठकर जो बोलते हैं, बह ईश्वर-स्मरण 
ही है। शब्द तो वे ही होते हैं, जो वे पीछे भी बोलते हैं, लेकिन प्रभात के 
ज्यादा गंभीर होते है । प्रार्थना यानी जीव का ईश्वर को कृतज्ञतापूर्वक याद करने 
का एक प्रयत्न । उस प्रयत्न में जिसे जो सूझता, वह करता है । बच्चा मरने पर 
किस तरह रोना चाहिए, उसका राग, लय, ताल तय करके सब माताओं को 
सिखाया जाय, तो कैसे होगा ? उस वक्त तो माता का रोना सहज ही फूट पड़ता 
है । वैसे ही प्रार्थना भी हृदय से सहज भाव से निकलती है। | | 
राम-नाम को महिमा - 

२. प्रशन : एक आदमी खेती करता है और एक राम-नाम लेता है । उन 
दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? 

उत्तर : अगर खेती करनेवाला ईश्वर-भक्ति-भावना से खेती करता हो, तो 
तुलना हो सकती है । अगर नाम-स्मरण करनेवाला ईश्वर से कुछ नौकरी वगैरह 
माँग रहा हो, तो छसके नाम-स्मरण में कोई सार नहीं है । खेती और नाम-स्मरण 
दोनों' आध्यात्मिक कार्य हो तो उनकी तुलना होगी और फिर यह उत्तर दिया 
जायगा कि जिसमें।कुदाल चलाने की शक्ति है, वह कुदाल चलायेगा । लेकिन वह 
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दाक्ति नहीं है, वह भी 'राम-नाम' छे सकता है । “राम-नाम' मनुष्य का आखिरी 
आश्रय है। 
३. शंका : बया कुदाल चलाने की शक्तिवाले मनुष्य का “राम-नाम' लेना 
अच्छा है ? 9 छ मुंड 
उत्तर : यह प्रदन मुझसे पूछने में सार नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर मर 
जीवन से मिलता है। अगर मुझे यह अच्छा लगता, तो मैं खुद राम-शम लेता 
हुआ बैठा मिलता । लेकिन आप देल रहे हैं कि मैं दूसरा कुछ कर रहा हू । ७ 


निवृत्ति, प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति | ३ 


हिन्दू-धर्म में ग्रन्य-प्रामाण्य का आग्रह नहीं 


जगत्‌ में व्यापक छोक-समूह को जो घर्म श्रद्धाएँ और सिद्धान्त मान्य होते. 
हैं, उनके साथ कुछ विक्षेप ग्रन्थ भी मान्य होते है । ईसाई-घर्म में “बाइबिल 
और “न्यु टेस्टामेंट', यहूदियों में 'बाइबिल' और “ओल्ड टेस्टामेंट' मान्य है। 
इसलाम में 'कुरान', मिक्खों में 'ग्रन्यसाहव' ऐसे ही ग्रन्थ है । पर बैदिक या 
हिन्दू-चर्म में किसी भी विशिष्ट ग्रन्थ को प्रमाण मानने का आग्रह नहीं है ।: अनेक 
ग्रन्थ हैं, अपनो-अपनी रुचि के अनुसार लोग पढ़ते हे । बेद, उपनिषद्‌, गीता, 
रामायण और भागवत अविकतर ये पाँच संस्कृत ग्रन्थ हैं । अलग-अलग प्रदेशों में 
प्राकृत में भी अपने खास ग्रन्थ चलते हैं । एक-एक प्रदेश में ऐसा बहुत बड़ा 
लो क-समूह दीखेगा, जिसने रामायण पढ़ी है तो भागवत नहीं । गीता को देखा हो 
नहीं और उपनिपद्‌ के बारे में कुछ भी नहीं जाना । छोग समझते हैं कि रामायण 
पढ़ते हैं, तो उसमें सब सार आ जाता है । इघर मागवतक्को पूजा असम में: 
चलती है। मूर्ति की जगह भागवत होता है । इस तरह अपने-अपने ग्रन्थ हैँ ।.- 
मैंने ऐसे वारकरी देखे हैँ, जो नित्य-नियम से हरिपाठ' करते है. और कुछ: 
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तुकाराम के अभंग गाते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं पढ़ते । ऐसे लोग हर 
प्रदेश में हैं । इसके कारण निराग्रह-वृत्ति और व्यापकता का लाभ मिला है । 


गीता के भाष्यकार र 

जो अलग-अलग आदरणीय ग्रन्य हूँ, उन सबमें शायद अधिक-से-अधिक 
आदरणीय 'गीता' है । इस जमाने में गांधीजी ने उसे बहुत चालना दी । गोता 
के और भी अनेक टीकाकार हुए हैं : श्री अरविन्द, लोकमान्य तिळक, डॉ० 
रावाक्कप्णन्‌, मिसेस एनी बेसँट, श्री भगवानदास, स्वामी स्वरूपानन्द आदि । 
इतर गीता पर काका कालेलकर, किशोरलाल मश्रूवाला ने और मैंने भी लिखा । 
दूसरे भी अनेक लोगो ने लिखा है । इस जमाने में उसने बहुत प्रेरणा दी । पुराने 
जमाने में भी गीता पर जितने भाष्य हुए, उतने और किसी ग्रन्थ पर नहीं । हर 
जमाने में उम-उस जमाने के श्रेष्ठ छोक-नेंताओं और विचार-नेताओं ने लिखा । 
शंकर के जमाने में शंकर से बढ़कर विचार-न्ता भारत में कोई नहीं था। 
रामानुज के जमाने में रामानुज से बढ़कर श्रेष्ठ नेता नहीं थे। हर जमाने के श्रेष्ठ 
नेताओं ने गीता पर लिखा है । कुछ तो छोक-नेता भी थे, जिन्होंने गीता पर 
भाष्य लिखे । „ 


गोता-भाष्य में शंकराचार्य की विनस्रता 
शी शंकराचार्य का भाष्य बहुत ही ध्यान खोंचता है । उन्होंने लिखा है कि 
गीता हो एक ऐसा प्रन्म है, जिसके पद, पदार्थ, वाक्यार्थ और न्याय का वर्णन 
करने का अनेक ने प्रयत्न किया है। फिर भी उसका अर्थ ठीक स्पष्ट नहीं हुआ । 
इसलिए उसके विवरण का मुझसे यत्न किया जा रहा है : यत्नः कियते मया । 
, भाष्यकार शंकर 'ब्रह्मसूत्र' पर भाष्य लिखते हैं, तो_द्रेदान्त-केसरी बनकर 
योलते हैं। वहाँ कोई एकवचन में प्रयोग है ही नहीं, बहुवचन में है: वयं 
भ्रूम:--मानो कुळ #ुनिया अपनी सत्ता ( मैं ) है, ऐसी विश्व-समाज में 
गना करते हैं। वे ही गीता के पास पहुंचकर इतने नम्र हो गये कि 
कहते हैं, उसके विधेरण का मुझसे यल किया जा रहा है।' इसमें 'यत्न' शब्द 
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है और 'हम' के वदले 'मुझ' है । कर्तरि के बदले .कर्मणि प्रयोग आया ( मैं यत्न 
' करता हूँ' नहीं मुझसे प्रयत्न किया जा रहा है” ) । वे शंकराचार्य लिख रहे हैं 
कि “गीता पर अनेक लोगों ने वितरण किया है।' गीता पर दांकराचायं के 
भाष्य के पूवं का कोई भाष्य उपलब्त्र नहीं है । जितने भाष्य उपलब्ध हुँ, सब 
दांकराचार्य के वाद के हैं । फिर भी शंकराचार्य ने अपने ग्रन्थ. में पुराने भाष्यकारो 
के उद्धरण-अवतरण देकर खंडन किया है ।- इसका अर्थ यह कि गीता पर चहुत-से 
भाष्य हो गये, लेकिन 'शांकर-भाष्यर' ने हो लोगों का ध्यान खींचा, उका 
आकपंण हुआ । उसके पहले के भाष्य -हस्त-लिखित थे, वे काल-प्रवाह में 
खो गये । 
इस तरह स्पष्ट है कि हमारे इस देश में अमुक ग्रन्थ प्रमाण मानना चाहिए, 
ऐसा आग्रह नहों रहा । फिर भी गीता सर्यमान्य और प्रिय है। हर जमाने में 
समाज के उत्थान के लिए, समाज को सम्यक्‌ मार्ग पर स्थिर रखने के लिए 
उसका उपयोग किया गया और आज तकु किया जा रहा है। हमने भी इन 
दस-ग्मारह वर्णो में गीता को “भूदान? के साथ जोड़कर . घर-घर पहुंचाने का 
प्रयत्न किया है । यह आखिरी प्रयोग नहों, अद्यतन है । आगे तो ऐसे असंख्य 
प्रयोग होनेवाले हैं । इस ग्रन्य के लिए इतना आदर है और इतना प्रयत्न हुआ 
है, फिर भी उसका जो मुख्य विचार है, वह समझने में अभी तक पूरी सफलता 
नहीं मिली । 
गीता को निवृत्ति-व्याख्या 
इसका अर्थ यह नहीं कि गीता बहुत कठिन ग्रन्थ है और माष्यकारों ने 
ज्यादा कष्ट नहीं किया और लोगढे को ज्यादा नहीं मिला । फिर भी एक मुख्य 
बिचार पकड़ने और "म्मझने में सफलता नहीं मिली । वह यह है छि गीता 
प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों से निवृत्ति को भिन्न मानती है । प्रवृत्ति को रजोगुण 
` मानती है, अप्रवृत्ति .को तमोगुण समझती है और घर्म को सत्प्रवृत्ति समझती हुँ । 
` इन तीनों से निवृत्ति भिन्न है।' यंह ध्यान में न आने के कुरण निवृत्ति का 
. अर्थ भारत में अप्रवृत्ति हो गया । परिणाम यह हुमा कि अधिक हिन्दुस्तान में 
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जो भी आत्म-चितन की दिशा में जाता है, तत्काल काम छोड़ने की तरफ जाता 
है । कर्म छोड़ता है, छोक-संपर्क छोइता है, मौन रखता है, एकांत में जाता है 
या कुछ मानसिक क्रिया करता है । भोजन को लाचारी समझकर, भिक्षा माँगकर 
जो मिला सो खा. लेता है। इसे ही 'निवृत्ति' कहा जाता हैं। जो मिला खा 
लिया, बावजूद इसके कि गीता में क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसकी भी 
चर्चा हैं। कर्म कौन-सा करना चाहिए, कौन-सा नहीं, यह सब स्पष्ट होते हुए 
भी अर्जुन को लडाई में प्रवृत्त किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
इतना सब होते हुए भी जो लोग आत्म-चितन की तरफ ध्यान देते हैं, वे किसी 
न किसी प्रकार अप्रवृत्ति की तरफ जाते हैं, पर मानते हैं कि हम निवृत्ति की 
तरफ जा रहे हैं | लेकिन समझना चाहिए कि प्रवृत्ति जितनी जोरदार क्रिया है, 
उतनी ही जोरदार क्रिया अप्रवृत्ति है । प्रवृत्ति जितनी तीव्र क्रिया है, अप्रवृत्त 
भी उतनी ही तीव्र क्रिया है । वह प्रति-क्रिया है, स्थिति नहीं । ज्ञानदेव ने लिखा: 
है : माझिये सहज स्थिति भक्तिनाम-मेरी सहज स्थिति ही भक्ति है । 
निवृत्तिविषयक सान्ति 

एक तीज्न क्रिया को निवृत्ति मानना, एक तीव्र वृत्ति को निवृत्ति मानना, 
एकांगी जीवन को निवृत्ति मानना-यह विचार ही भ्रमपूर्ण है । निवृत्ति एकांगी 
नहीं हो सकती । वह सब अंगों को पेट में समा लेती है। उसमें कर्म का निषेष 
हो ही नहीं सकता । खाने में हिंसा है, यह कहकर जैन-मुनि उपबास करते हैं । 
स्वीकार करता हूँ कि उपवास में शक्ति है, छेकित उस पर जो अतिरिक्त जोर 
दिया गया, वह हिंसा समझकर दिया गया। फिर जैस खाने को पाप समझा 
यया, बैसे ही अम को मी पाप समझा गया; (क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है । 
इसमें कोई शक नहीं कि जीने में हिंसा होती है। वह.सुत्र होते हुए भी जीवन 
बल रहा है । यदि हम आत्महत्या करेंगे, तो यह वहुत ही तीव्र क्रिया होगी । 
बहुत बडो प्रवृत्ति होगी । इस तरह जैनों ने उसे जोरदार निवृत्ति का रूप दिया । 
- - ऐसे ही बौद्धों ने किया है । बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध में में फर्क करता 
हू । गौतम बुझे सतत घुमते रहे । चरत भिकखवे मेत्ता बिहार--बिहार को 
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मेत्ता-विहार यानी मैत्री-बिहार नाम दिया और भिक्षुओं से कहा कि करुणामूलक 
और मंत्रीमूलक विहार करो । आज उन्हींके अनुयायी क्या कहते हैं ? कहते है 
कि “वासना-क्षय के लिए कुछ करना चाहिए । इसलिए लोगों से अलग हो जायें, 
गुहा में जाकर पत्यर खोद-खोदकर जैसे जंगली प्राणी रहते हैं, वैसे रहें और ध्यान” 
करे ।” हिन्दुस्तान के वाहर के लोगों ने तो यह नहीं किया । लेकिन वेदांत में 
संन्यासी, भक्ति-मार्ग में भक्त, बुद्ध-विचार में बौद्ध, जैनियों में जैन, शैव वैष्णवोँ 
में भक्त ये सबके सव ज्यादातर अप्रवृत्ति की तरफ झुके हैं उसे निवृत्ति समझकर, 
अप्रवृत्ति मानकर नहीं । 
देह-धारणार्थ प्रवृत्ति, अभ्रवृत्ति दोनों आवश्यक 

मैं समझता हूँ कि अप्रवृत्ति भी आवश्यक हूँ । रात में निद्रा लेते हैं तमोगुण 
के कारण । उसका परिवर्तन अगर समाबि में कर सकते हैं, तो वह समाधि हो 
जाती है ! ऐसी निद्रा से लाभ होता है । उस निद्रा से प्रेरित जो जीवन जीते हूँ, 
उनकी निष्रा समाधि है और जाग्रति है पुजा । यह जिसे नहीं सघता, वह 


दिन में प्रवृत्ति में और रात में सीधे अप्रवृत्ति में जाता है। यह ठीक है कि देह-- 


घारण के लिए जैसे प्रवृत्ति की जहरत है, बैसे ही अप्रवृत्ति की भी जरूरत है । 
दोनों अपनी-अपनी मात्रा में होनी चाहिए, ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए । मात्रा में 


रहे, तो देह-जीवन के लिए दोनों का उपयोग होता है । लेकिन उसे अप्रवृत्ति - 


समझकर ही मान्य किया जाय । जहाँ अप्रवृत्ति को निवृत्ति समझकर स्वीकार. 
किया जाता है, वहाँ मूल पर प्रहार होता है, विचार गलूत दिशा में जाता है । 


ध्यानादि भी कमंसदृश उभयविध 

जैसे कर्म एक शाक्ति है; बैसू हो घ्यान भी। कोई दर्म कर रहा है, तो” 
आध्यात्मिक कार्य कर.रुंडा है, यह मानने का कोई कारण नहीं । वैज्ञानिक ध्यान 
करता है । वक भी घ्यान करता है। बक-मूर्ति ध्यान के लिए शास्त्रों में आदर्श 
मानी जाती है । वह मछलियों के लिए कितना एकाग्र हो जाताव्हे ? एक बच्चा 
लड्डू खाने में उतना ही एकाग्र होता है। उसे कुछ नहीं सूझता । 
ऑपरेशन के समय डॉक्टर भी एकाग्र हो जाता है ।. ऑपरेशन,,मामूली होता हे 
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र हँसता है, बोलता है, इघर-उघर की चर्चा करता है, कमी चिढ्ता 
म तिन कठिन ऑपरेशन के लिए जाता है, तो उसके पह्छे सळी 
खाता, बिलकुल कम भी नहीं खाता । नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो ; || 
इसलिए थोडा लाइट नाइता करके जाता है और केवल तन्मय होकर क 
करता है, तो वह ध्यान ही है। वह डॉकटर निप्काम-भावना से करुणा से न 
होकर फाम करता है, तो उसका वह ध्यान आध्यात्मिक होगा । बैसे ही क 
किसान लोकसेवा में समाज कों अर्पण करने के ख्याल से कृषि-कार्य करता है, 
तो वह भी आध्यात्मिक कार्य है । वक-ध्यान आध्यात्मिक नहीं है वी० ए० 
की परीक्षा पास करने के लिए कई विद्यार्थी शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र-भाष्य बहुत 
एकाग्रतापूर्वक पढ़ते हैं. और फिर पास होकर नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र देते 
ह । नौकरी करने के लिए वे तीव्र अध्ययन करते हैं । बह तीब्र प्रवृत्ति है। 
इसलिए ध्यान करना आध्यात्मिक साबन हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे 
ही बरम करना है । भोजन करना स्थूल भोग-कार्य भी हो सकता दे होक 
कार्य भी । भोग, त्याग, ध्यान, कर्म-व्यवह्दार, भक्ति ये सब प्रवृत्तियाँ भी ह्‌ 
-सकती हैं और निवृत्ति भी । वह सव आध्यात्मिक भी हो सकता है, व्यावहारिक 
और आसुरी भी । 


“सान्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति 

ः इस मुख्य वस्तु की पकड़ न आते के कारण हिन्दुस्तान में जहाँ आत्म-चिन्तन 
-को प्रेरणा मिळती है, वहाँ लोग अप्रवृत्ति की तरफ शुकते है । बह प्रेरणा नहीं 
मिलती, तो ऐसी प्रवृत्ति में पड़ते हैं । उममें लोगों को ठगना, 'मेजाल' ( असमी 
'झाब्द : मिलावट करना ) चलता है । यह सब ब्लैक-मार्कट में ही चलता है 
“ऐसा नहीं, सफेद-बाजार में भी नित्य-निरंतर ठगने का ड्म होता है। ठगनेवाले 
लोग घामिक मी होते हैं, दान-घर्म मो करते हैँ । यह उनको दुष्टता नहीं , भ्रांति 
ह, इसीलिए प्रवृत्ति में पडते हैं । इस तरह उबर जाते हैं, तो बिलकुल ही गिरते 
:हैं और इधर आते हैं, तो गलत पटरी पर पड़ते हैं । ऐसी हिन्दुस्तान की दथा 
सैकड़ों वर्षो से है और आज भी है । 
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भ्रान्ति के दो उदाहरण 

अभी गांबी-निधि की मार्फत गांघी-शांति-अतिष्ठान की तरफ से अणु-अस्त्रो 
के निपेत्र के सिलसिले में एक सम्मेलन बुलाया गया था । ०उसमें मुझे भी बुलाया 
गया । मैंने लिख दिया कि मैं अखंड शांति-कार्य में लगा हूँ, इसलिए उसीसे 
मदद पहुँचा सकता हूं । आपके उपक्रम के साथ मैं पूर्ण प्राण से सहमत हूँ ।! 
संदेश में यह भी लिखा कि 'ये आणविक अस्त्र समाप्त होने चाहिए । वे मनुष्य 
का नाश करनेवाले हैं, इसलिए जाने हो चाहिए । लेकिन अणु-अस्त्र जितने 
भयंकर हैं, उतने ही भयंकर मामूली शस्त्र छुरी, बन्दूक, पिस्तोल, लाठी आदि 
भी हूँ। मैं सोचने बैठता हूँ, तो ये छोटे-छोटे शस्त्र अणु-अस्त्र से भी ज्यादा 
भयानक माळूम होते हैं, क्योंकि अणु-अस्त्र अहिसा के नजदीक है । वे मनुष्य को 
विचार करने के लिए विवश करते हैं, पर ये मामूली शस्त्र अहिसा को दूर ढकलते 
हैं। ये दीखते छोटे हैं, लेकिन है अणु-अस्त्र के वाप ! आखिर ये आते कहाँ से 
हैं ? द्वेष, भय, शोषण आदि वृत्तियों से आते हैं । इसलिए जिन भावनाओं में से 
ये आते हैं, उन भावनाओं को हटाना ही हमारा काम है। यह बहुत महत्त्व 
का काम है ।' इस संदेश को ओर पंडितजी ने लोगों का.घ्यान खीचा और कहा 
कि (हिन्दुस्तान में हम बड़े अजीव तरह के लोग. हैँ । रास्ते में अगर जन्तु आ जाय' 
तो कुछ लोग उस पर पाँव नहीं रखते, ताकि उसको तकलोफ न हो । उससे परे 
हटेंगे, वार्ये चलेंगे, दायें चलेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे । पर 
दूसरी ओर ऐसे पागल बन जाते हैँ क्रि इस प्रकार की हिसा करते हैं ! इसलिए 
अणु-अस्त्र हटानेवाली समस्या तव तक हल नहीं होगी, जब तक मानव-चित्त 
ऊपर नहीं उठेगा । हमारी प्रवृत्ति एक ओर कीड़े को बचाने की है तो दूमरी' 
ओर मनुष्य को कत्ल, करने की । एक तरफ गलत दुष्प्रवृत्ति--हिसा, मिथ्या, 
प्रवृत्ति--क्ी ओर मनुष्य जायगा, तो दूसरी तरफ अप्रवृत्ति की ओर ।' 
संथारा” भी एक प्रवृत्ति 

खाना-पीना, क्रिया और आखिर में संथारा । 'संथारा' यानी आज से मरने 
तक आहार नहीं करना । संघारा की अपनी कीमत है, लेकिन वह निवृत्ति नहीं 9 
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-बह अच्छी प्रवृत्ति हो सकती है, अभ्रवृत्ति और ध्यान भी हो सकता है । संथारा 
'( आमरण उपवास ) किसी तरह शरीर मिटाने के लिए करते हैं । कारण कुछ 
नहीँ, लेकिन मरने तक उपवास । उस बीच संथारा करनेवाले का चित्त चलित 
होने लगे, तो उसे विचलित नहीं होने देते । प्रेरित करते और उत्साह देते हूँ कि 
“एक दफा निश्चय किपा तो उसे नहीं तोड़ना चाहिए । हर प्रकार से उसे उत्साहित 
करते है । फलस्वरूप उसका मरण शान्ति से होता है, वडा आनन्द होता है । 
इस तरह जैनियों में शरोर-त्याग करते है । इस सबमें मुझे उनके लिए आदर है, 
'छेकिन इसे निवृत्ति प है, वह प्रवृत्ति हे । 

हमारी बुनियाद | 

के कर्म अच्छा हो सकता है और बुरा भी । घ्यान अच्छा हो सकता है, खराब 
और तीव्र क्रियारूप भी । इस सारे विचार को हम स्वच्छ, साफ नहीं समझते 
ओर अप्रवृत्ति को निवृत्ति समझते हैं । यह मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हू कि हम 
दो काम करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद निवृत्ति है। आज ही हमसे कहा 
गया कि कुछ लोगों का झुकाव निवृत्ति की तरफ दीखता है, लेकिन बसा है 
“नहीं । बोलने का एक रिवाज है । छेकित वह निवृत्ति नहीं, वह तो अप्रवृत्ति है । 
अप्रवृत्ति बहुत तीव्र वृत्ति है। श्रवृत्तिनिरोध निवृत्ति नव्हे-ज्ञानदेव लिखते 
:हैं कि प्रवृत्ति का निरोध निवृत्ति नहीं है ।' क 


९) | व्रत और उसके बारह भेद 


वास्तव में आहसा आदि ब्रतों के कारण ही हमारा जीवन अत्यन्त सुरक्षित 
“रहता है। चित्त को चंचळ होने का मौका ही नहीं मिलता । इन्द्रिय-निग्रह 
बिलकुल सहज, दांल-मात जैसी मामूली बात बन जाता है । फिर भी उलझन 
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यह कि आज हम इन्हीं ब्रतों को बन्प्रन समझते और कहते हैं कि 'ब्रत लादे 
नहीं जाने चाहिए ।' यह बहुत बडा आश्चर्य है । 

मैं तो मानता हुँ कि यह एक विकृत मनःस्थिति है ७ वेद में कहा है कि 
सूय भगवान्‌ ने तित्य समय पर उगने का ब्रत लिया है ।” पानी में रहनेवाले 
वरुण राडा भी घृतब्रत हैं । इस तरह 'ब्रत' शब्द वेदकाल से चला आ रुदा है । 
गीता में भो कहा है : 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तइच दृढव्रताः । 

आज तक चले आनेवाले इतने पवित्र ब्रत-शब्द को जो लोग बोझ, वन्न 
समझते हूँ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वे सारे पवित्र प्रवाह से कटे रहना 
चाहते हैं । सचमुच यह कहना कि हम अपने मन के मुताबिक चलेंगे”, घोर 
गुलाम मनोवृत्ति है । कारण मन तो हमारा नौकर है । हम अपने नोकर मन के 
मुताबिक चरूंगे, और किसीकी न सुनेंगे तथा अपने को कहलवायेंगे स्वातंत्रपवादी ! 
इससे बढ़कर हास्यास्पद वात क्या हो सकती हैँ ? 


ब्रतों का संक्षिप्त इतिहास 


हमें गांधीजी ने जो ब्रत-निष्ठाए बतायी हैं, उनका इतिहास बहुत पुराना 
है । जैन उन्हें पंचयाम कहते हूँ, बौद्ध 'पंचशीरू' तो योगसूत्रकार 'पंच यम? । 
किन्तु इन सवका मूल वेद है। वहाँ कहा गया है : 'अहिसा, सत्य, अस्तेय 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पंचविघ यम हँ. ।?. विलकुल आरम्म मे एक ही व्रत था, 
ब्रह्मचर्य । फिर चार व्रत और हो गये : सत्य, अहिसा, अस्तेय और अपरिग्रह । 
पार्स्वनाथ के समय ये चातुर्याम ही थे । माना जाता होगा कि जहाँ अपरिग्रह 
आया, वहाँ ब्रह्मचर्य आ हो गया । अथवा यह भी हो सकता है कि उसवठ महत्त्व 
उस समय न सूझा हो । इनमें से कौन-सी बात सही है, इसका निर्णय नहीं किया 
जा सकता । फिर भी महावीर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसके साथ ब्रह्मचर्य 
को जोड़ना जरूरी है । भारतीय संस्कृति बौद्ध, जैन और बैदिक तीनों घर्म 
मिलकर बनी है । वाद में ईसाई-बर्म और इस्लाम का भी उसे ह्यूम मिछा | 
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व्र्तो सें गांधीजी को देन 8 

हमारे देश में प्राचीन काल में व्रत यतियों के लिए सुरक्षित रखे गये । 
गांधीजी ने कहा कि इस तरह सुरक्षित रखना गलत है। अतएव उन्होंने सबके 
लिए ब्रतों को आवस्यकता बतायी और उन्हें सामाग्य लोगों के लिए भी लागू 
किया । यह उनकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 
आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की और कहा कि सामाजिक सेवा में आध्यात्मिक 
मूल्यों का प्रयोग न हो, तो उनका मुख्य प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है । ध्यान 
के लिए इन व्रतों का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सामाजिक सेवा 
के लिए भो है । यानी इनका सामाजिक मूल्य है । वैसे ध्यान का भी सामाजिक 
मूल्य है। जिन्होंने ध्यान के लिए व्रत जरूरी माना, उन्होंने भी सामाजिक मूल्यों 
को माना ही था । छेकिन गांधीजी ने सर्वसाधारण के लिए इन व्रतों को खोल 
दिया । 


यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिचार की सफाई हो जाय । लोग यह 
न मान छें कि सामाजिक मूल्य में ब्रतों को हम ही छा रहे हैं, पुराने छोगों की 
यह बात सूझी नहीं । सामाजिक मल्यों का चितन करके बापू ने यह विचार रखा 
कि जिन गुणों को हम स्वीकार करते हैं, उनका सामाजिक मूल्य न हो, तो 
उनकी कीमत कम हो जाती है । लगभग वे निकम्मे ही हो जाते है । यढ तो आज 
तक प्राचीनों ने भी जाना था । वे कहते थे कि छोटे-छोटे नियमों और ब्रं में 
अंतर है । नियम तो व्रत-पालन के लिए होते हैं । नियम के साथ अपवाद भी 
चाहिए । नियम और अपवाद दोनों ब्रतरों की रक्षा के लिए जरूरी हैं । 


व्रत विचार और संस्कारपुर्वक हो . 

अर यह विचार आया है कि ब्रतों का उपयोग ऊ्ी-ब॒ढ़िपूर्वक हो । जिने 
विचार कीं शक्ति नहीं, उन पर व्रत खांदा जाय और बाद में उनमे पंगुता आये, 
यह गलत है । ईक्ति को महत्त्व देकर ज्ञान को खंडित करना और ज्ञान को महत्त्व 
देकर भक्ति को खंडित करना, इसे प्राचीनों ने 'नय” नाम दिया था। नयवाद 
और प्रमाणवाद की चर्चा प्राचीनो ने की है! ऐसे बाबय, जो एक अर्थ में सही 
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हैं, वे 'नय'-वाक्य हैं और जो सब अर्थ में रही हैँ वे हैं. प्रमाण “वाक्य । 
“नामघोषा' में कहा है : केवल भक्ति ही पुरुष को तारती है।' नामघोषा का वह 
वाक्य 'प्रमाण'-वाक्य नहीं, 'नय'-वाक्य है.। उसमें सत्य का बड़ा अंश पड़ा है, 
लेकिन पूर्ण सत्य नही'। . न 

विचार के विना व्रत नहीं लेने चाहिए, यह कहना ठीक ही है। चार साल 
के बच्चे को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देना उतना ही गलत है, जितना गलत "उसकी 
शादी करना । शादी क्या है, यह समझने को उसकी स्थिति नहीं है । वह विचार. 
उसके मन में अंकुरित ही नहीं हुआ । फिर भी चूंकि ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव 
है, इसलिए बचपन से ब्रह्मचर्य के संस्कार दिये जायें, तो वे पक्के होंगे । संस्कारः 
देना ठीक है, छेकिन उसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा देना गलत है । _ 

बहुत-से लोग यह कहनेवाळे मिले कि 'हम ब्रह्मचर्य वा ग्रत नहीं छेते, सहज 
भाव से ही वह हो जाता है ।' यह एक 'सहजिया-पंथ' है । अपने देश में इसके” - 
अलाबा और तीन पंथ थे: निर्गुणिया-पंथ, सगुणिया-पंथ और साघक-पंथ । सहज: 
छाव्द का अर्थ है 'जन्म के साथ' । संस्कृत शब्दों को बारीको से देखना पड़ता 
है। 'हमारा सहज धर्म क्या है यह कहना बहुत कठिन हैं। इंग्लिश में एक शब्द 
हैं 'माइंड' । इसका तर्जुमा अपनी भाषा में मन' करना गलत है ७ कारण हमारे 
यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार आदि वर्गीकरण हैं। उनके यहाँ दूसरे प्रकार से वर्गी- 
करण है । उनके वर्गीकरण का. कोई शब्द हमारे वर्गीकरण के शब्द के साथ 
''को-इनसाइड' नहीं करता । हमारे किसी भी मानसद्प्रस्त्रीय शब्द के लिए उनका 
ठोक मानसशास्त्रीय शब्द नहीं मिळता और उनके किसी भी मानसशास्त्रीय 
दाढद के लिए हमारा शब्द नहीं मिलता । ऐसी हालत में हम कहते हैँ कि सारा 
सहज भाव से होना चाहिए, 'सन्नेशन' ( लादना ) नहीं होना चाहिए, तो मैं: 
पूछता हूँ कि “इंप्रेशन” संस्कार ) होना चाहिए या नहीं ? ° 
एकादश व्रत : आध्यात्मिकता का सार 
' एक बात ध्यान में रखने की है कि बापु ने हमें सिखायी है कि जीदून के 
' कुछ मूल्य हैं, जो अपरिवर्तनीय, सनातन हैं । उनके विषय में, पूर्ण निष्ठा होनी 
न, ०० 
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चाहिए । उनमें उन्होने आहिसा, सत्य आदि गिंनाये हैं, जिन्हें हम रोज 
बोलते हैं। सोचते हैं, तो लगता है कि उसमें सव-घर्म-सार आ गया है । यह 
अलग वात है कि भिन्न-भिन्न घर्म-प्रन्थो में जो ढंग होता है, उससे उसका ढंग 
कुछ अलग, खास किस्म का पड़े । उसमें एक बाजू अहिसा, सत्य, अपरिग्रह आदि 
हैं, तो दुसरी बाजू स्वदेशी और स्पर्श-मावना भी जोड़ दी गयी है। इससे कुछ 
ऐसा छगता है कि उसमें एकरसता नहीं है । अहिंसा, सत्य आदि बुनियादी भाव 
हैं, स्वदेशी और स्पर्श-मावना उनमें से निष्पन्न होनेवाळे कुछ गौण-माव हैं. तो 
सर्वबर्म-समानत्व, शरीर-श्रम जंसे कुछ नियम हैं, जो अहिसा, सत्य आदि की ' 
तुलना में गोण हैं। इस तरह गोण और मुख्य दोनों को इकट्ठा करके वह बनाया 
गया है । जिन लोगों का सोचने का ढंग शास्त्रीय है, उससे वह कुछ अछग-सा 
"पड़ता है । फिर मी इसमें आध्यात्मिकता का बहुत-सा सार आ जाता हे । 


दत बन्धन कब ? 

आजकल हम लोगों फे बीच कुछ ऐसा भी चितन चलता हे कि “ब्रत वर्गरह 
जंजाल है और उसका भार होता है ।' मुझे ऐसे आध्यात्मिक लोग मिळे, जिन्होंने 
कहा कि 'हमने ब्रझचर्य का ब्रत नहीं छिया हूँ, थद्यपि वे ब्रह्मचारी-हें। हम 
अपरिग्रह, अस्वाद का व्रत नहों छेते' इस तरह वोलनेबाले भी कुछ सज्जन 
मैने देखे हैं । वे कहते हैं. कि 'हम सत्य आदि का ब्रत लेते हैं, ऐसा करके 
झंपने को नाहक बाँध छेते हैं। यदि आपको सत्य प्रिप है, तो उसे मानिये। 
लेकिन व्रत क्यों रेते हैं?” हमारी विचारसरणी पर यह एक बुनियादी आक्षेप है । 

इस पर मैंने खूब सोचा मुझे लगा कि अगर कोई यह नियम करता है कि 
“रं अरनी आँखों देखुंगा और कानों से सुनूँगा', तो बह अत्यन्त स्वाभाविक होगा, 
बोकि मनुष्य आँख से ही देखता हैं और कान से ही सुनता है। तब वह नियम- 
रूप नहीं रहता, सहज ही बन जाता हैं। इसी तरह अहिंसा, सत्य आदि भी 
सहज ही निकलडे हूँ, क्योंकि वह आतमा का रूप है। आतमा है, इसलिए सत्य 
निकलता है। वह कुछ भी नहीं करता, निष्क्रिय है, इसलिए हिंसा नहीं करेगा. 
“तो 'अहिसा' उनकलती है। आत्मा किसो चीज के साथ जुड़ी नहीं, इसलिए 
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“अपरिग्रह' भी सहज ही निकलता है । रे आत्मा के सहजसिद़ भाव हूँ, उनका 
कुछ बोझ नहीं हो सकता । अगर हम ऐसा व्रत रखें कि “कभी झूठ बोलंगे और 
कमी सत्य', तो चित्त पर बोझ पड़ेगा । कब झूठ बोलना है, यह सोचने में साव- 
धान रहना पड़ेगा । रेकिन सत्य इतना सरळ है कि सहज संध जायगा । 


निष्क्रियता आत्मा का सहज स्वभाव ७ 

शने असमवालो से कहा कि जैसे यूरोप की तुलना में भारत में आलस 
ज्यादा है ( शायद गर्म हवा के कारण ही हो ), बैस ही भारत के अन्य प्रान्तों 
को तुलना में अमम में आलस कुछ ज्यादा है । लेकिन आपका यह आलस बहुत 
बड़ा गुण साबित होगा, अगर आप उसकी आध्यात्मिक योग्यता समझें । हमें 
कुछ करना नहीं है, मारना-पीटना नहीं है, झूठ बोलना नहों हे, आलस ही करना 
है । हिसा, झूठ आदि के लिए कितनी तकलीफ उठानो पड़ती है, कितने आयोजन | 
करने पडते हैं ! विषयासक्ति में पड़ना हो, तो कितना आयोजन करना पड़ता हे! 
लेकिन उससे बचने के लिए. कुछ करना ही नहीं पड़ता । इसलिए आप आलस- 
बाला परमार्थ-मार्ग साधें । मुझे भी वह मार्ग इसलिए सघा है कि मैं आळसी हूँ । 
अगर मुझसे कहा. जाता कि शादी करो, तो मैं सोचता कि कौन” इस झंझट में 
थड़ेगा ? कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, यह मुझसे नहीं बनेगा। उसका सैद्धांतिक 
वहू मले ही अलग हो । लेकिन प्रथम बात यह है कि मैं आलसी हुँ, इसलिए 
सोचता हूँ कि कौन झंझट में पड़े ! ० 


आत्मा का सहज स्वभाव आलसी है । इसलिए इसमें कुछ करना ही नहीं . 
है । मनुष्य कर्म-मार उठाता है, तो क्लेश पैदा होता है । लेकिन यह इतना सहज, 
सरल मार्ग है कि इसमें क्लेश ही नहीं है । इसलिए आप यह मत मानिये कि हम 
सत्य, आहसा आदि ब्रत छेते हैं, तो अपने को बाँचते है । समझना चाहिए कि 
अपने मूळ स्वरूप के लिएं ये सब अनुकूल हैँ । इनसे भिन्न कुछू करने जा“ गे, तो 
ज्यादा तकलोफ में पड़ेंगे । इस विचार का सार घ्यानःमें आ जाय, तो चहुत 
लाम होगा । र 
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ब्रतसम्बन्धी इस सामान्य विवेचन से यह भलीमाँति स्पष्ठ हो जाता है कि 
व्रत कोई बन्घनकारी बस्तु नहीं । उसे अपनाने से गुलामी जैसी कोई चीज नहीं 
आती । अहिंसादि व्रत आत्मा के सहज भाव हैं। उनका मानव पर कोई बोझ 
नहीं होता । अब इन ब्रतों के १२ भेदों का भी संक्षिप्त परिपय प्राप्त करे । 
१. सत्य वस्तुतः एक, वर्गीकरण ताकिक 

प्रथम ब्रत सत्य है, जो वस्तुतः एक ही है । उसके जो अनेक भेद किये 
जाते हैं; वे तार्किक दृष्टि से हैं। बात यह है कि शंकराचार्य ने तीन सत्ताएं मानी 
हैं; १: प्रातिभासिक, २. व्यावहारिक और ३. पारमाथिक। प्रश्‍न होता है कि 
बया इस तरह सत्य के तीन प्रकार है ? समझने की जरूरत है कि शंकराचार्य 
ने जो सामान्य अनुभव आते हैं, उन्हीका दार्शनिक वर्गीकरण किया और तीन 
सत्ताओं की यह वात कही । हम स्वप्न में जैसा अनुभव करते हूँ, वैसा जाग्रति 
` ज्ञं नहीँ, और सुषुप्ति में तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। पर इन तीनों को 
मिथ्या भी नहीं कह सकते । हमने ऐसे लोग देखे जो स्वप्न में. रोते भी हैं । 
किसीने स्वप्न देखा कि माँ मर गयी' ( यद्यपि उसकी माँ जिन्दा है) तो 
उसको आँखों से धाराएं. बहने रूगीं। वे स्वप्न की घाराऐ उसके लिए सत्य 
बनीं । वह स्वप्न मिथ्या नहीं, क्योंकि बह वसा अनुभव कर रहा है । इसलिए 
बह एक सत्ता है, जिसे 'आतिभासिक सत्ता कहते हैं। हम प्रत्यक्ष जाग्रति में 
कुछ काम करते हैं, जिसकी दूसरी सत्ता व्यावहारिक सत्ता' मानी गयी है । और 
प्रगाढ निद्रा में जो कुछ अनुभव आते हैँ, उसे 'पारमाथिक सत्ता कहा गया है ।: 
हम कहते हैं कि कल रात बहुत अच्छो नींद आयी ।' “बहुत अच्छी” का अर्थ 
है, गाढ़ निद्रा आयी और कुछ भी नहीं हुआ । यदि कुछ हुआ होता, तो उसका 
अर्थ है, स्वप्न देखा । लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए आनन्द की अनुभूति 
होती है । कुछ लोगों की राय में उस गाढ़ निद्रा में 'बान्यता' होती है, तो कुछ 
लोगों की राय मु. एकता'। 

- कुछ भी हो, यह स्पष्ठ है कि जागृति और स्वप्न दोनों को गाढ़ निद्रा मिथ्या 
'सिद्ध कर सकती “है । इसो तरह स्वप्न भी जाग्रति और निद्रा को मिथ्या सिद्ध करः 
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सकता है । इनका अर्थ यह हुआ कि ये तीनों अनुभव में आते और तीनों सत्य 
हैं । इसलिए दार्शनिक दृष्टि से तीन सत्य माने गये हैं । स्वप्न का दृष्टान्त देकर 
जो अनुभव आता है, बह सत्य ही है, पर है 'प्रातिभासिक सुत्य' । जाग्रते में जो 
अनुभव आता है, वह “व्यावहारिक सत्य है और गाढ़ निद्रा में केवल आगर 
की हो अनुभूति होती है, ओर कुछ नहीं रहता, वह 'पारमाथि फ़ सत्य है । 
जाग्रति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अनुभवों के आघार पर उन्होंने तीन 
सत्य बताये । | 


किन्तु ये पूर्ण सत्य के तीन टुकड़े नहीं हैं । जो परम सत्य है, वह तो एक ही 
है । ये सत्य के तीन विमाग हैं। 'समाघि' नाम की जो अवस्था है, वह चतुर्था- 
अस्या है। उसे जाग्रत-निद्रा भी कह सकते हैँ । जो अंतिम सत्य है, वह इसी 
अवस्था में खुलता है, नेप तीन अवस्थाओं में नहीं । इस तरह शंकराचाय ने 
सामान्य अनुभवों के आघार पर सत्य का जो त्रिवि वर्गीकरण किया, वह एक 
साक बात है, वस्तुतः सत्य एक ही है । 


त्रिविध असत्य त्याज्य 0: 

सामान्यतया असत्य के तीन प्रकार हो सकते हैं : हँसी-मजाक में असत्य 
खोला जाता है; यह पहला प्रकार है। यह असत्य निरुपद्रवी माना जाता है । 
व्यवहार में स्वार्थ के कारण असत्य बोला जाता है; यह दूसरा प्रकार है। यह 
असत्य लाभदायी माना जाता है। परार्थ के लिए अथवा देश-हित के उद्देश्य 
से असत्य बोला जाता है; गह असत्य का तीसरा प्रकार है । यह असत्य कर्तव्य 
माना जाता है। घमं, अर्थ आडू काम--हन त्रिविध पुरुषार्थो की विपरीत 
कल्पनाओ से ये तीऋप्रकार के असत्य निकले हैं । सत्यव्रत में इन तीज़ों प्रकार 
के असत्यों का त्याग विहित है |. .. | 

मितमाषण सत्य का कवच है, इसलिए इस ब्रत मे उप्तेका भी समावेश 
मानना चाहिए । भावना ऐसी बने कि किसी भी कारण वाणी, कृति या मन 
से भी असत्य का आश्रय न लिया जाय । सत्य के लिए माताजणीता आदि बड़े- 
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, बूढ़ों से कैसे व्यवहार किया जाय, इसके लिए भक्त प्रह्लाद का दृष्टान्त ध्यान में 
रखा जाय! घ्यान रहे कि सत्यमेव जयते नानुतम्‌--अन्तिम विजय सत्य की 
ही होती है, असत्य की नहीं । 


२. अहिसान्त्रत 

छहिसा सभी धर्मों को मर्यादा है । हिसा के दो प्रकार हूँ : एक आत्मरक्षार्थ 
हिसा, दूसरा आक्रामक हिसा । दोनों प्रकार की हिसा से निवृत्त होना इस व्रत 
का अर्थ हैं जिसे हम अन्यायी मानते हैं, उसकी भी हिंसा अपने हाथों न होने 
दें । उस पर क्रोध न करते हुए उसे दयाभाव से जीते । माता-पिता, सरकार या 
नाहे जो हों, उनसे होनेवाळ अन्याय का तो प्रतीकार अवश्य करें, छेकिन वह 
हिसक न हो । सत्य या अहिसा का पालन करनेवाले को अन्याय फे आगे कभी 
भी मस्तक झुकाना नहीं चाहिए । बल्कि सत्याग्रही बनकर तब तक रूड़ते रहना 
नाहिए, जब तक जीत न हो जाय । तितिक्षा वा अवलंबन करके मृत्युपर्यन्त भी 
देह-दण्ड सहते रहना चाहिए । न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ -पाप के लिए प्रतिपापी 
कमी न बनें । 


३. ब्रह्मत्रय-्रत 

जब तक ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन नहीं होता, तव तक उपर्युक्त ब्रतों का पालन 
 रूगभग असंभव है । इस ब्रत की समासि यहीं तक नही हो जाती कि पर-स्त्री 
के सम्बन्ध में मातृभाव रखे । इस ब्रत में सभी इन्द्रियों का सम्पूर्ण संयम गृहीत 
हे । वास्तव में 'ब्रह्मचर्य' शब्द से सभी साघनाओं का एकत्र संग्रह हो जाता है । 
फिर भी बिशेष तोर पर विपय-वृत्तियो का विकारों से निरोध करने के विशिष्ट 
अर्थ में इस सन्द का प्रयोग किया जाता है । इस ब्रत के अनुसार समस्त नारी- 
लाति के विषय में मातृभाव अथवा भगिनीभाव रखना पड़ता है। इस ब्रत का 
पालन करनेवाला , विवाहित हैं, तो उसे वानप्रस्थ-वृत्ति से रहना चाहिए । 
यदिन्ठत्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति-उसी पद की प्रापि की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य 
का आचरण किया जाता हैं। 
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. ४. अस्तेय-व्रत 


अस्तेय-त्रत केवळ यह कहने फे लिए नहीं कि सामाजिक कानून के अनुसार 
डिसे हम दूसरे की चीज मानते है, उसे न चुराया जाय । अन्न, वस्त्र आदि के 
उत्पःदन में यानी ब्रह्मकर्म में प्रत्यक्ष भाग न लेते हुए क्षेत्र, वस्त्र आदि कां 
उपभोग करना भी चोरी है। यही ' अदत्त-आदान' कहलाता है । इसका 
इतना ही नहीं कि दूसरों द्वारा न दी हुई चीज लेना, बस्कियह भी कि दू: य 
को कुछ भी न देते हुए उनसे छेना । विना त्याग के भोग का नाम चोरी है 
अप्रदायेन्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः--इनको न देकर खानेवाला चोर द । 


५. अपरिग्रह-व्रत 

सृष्टि का स्वरूप “अस्वत्थ' है । यानी सृष्टि के पास कल का संग्रह थाय 
नहीं है । इसीलिए मनुष्य को भी अव्वत्य-संग्रह रखना चाहिए । अ में २५ 
दिनों का संग्रह आज करके रखता हूं, तो इसका अर्थ होगा कि २४ लोगों | 
का आज का संग्रह चुरा रखा । उतने लोगों को कम-ज्यादा परिमाण में भूखे 
रखने का पाप मेरे मत्ये चढ़ेगा । साथ ही चूँकि सृष्टि में अधिक संग्रह ही नहीं 
है, इसलिए इतना संग्रह जमा करने के लिए मुझे कुटिल मार्ग का रैहारा गो 
होगा । एकदम संग्रह करने में मेरी शक्ति पर तनाव पड़ता है, इसलिए छ 
वीर्य-हानि होती ही रहती है । इसके अलावा इतना परिग्रह सुरक्षित रखन 
बिन्‍्ता में मैं ग्रस्त हैं, इसलिए मेरा मन खुला नहीं रह सकता । यानी परिग्रह 
की एक कृति में सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- इन पाँचौं 
ग्नो का सामूहिक भंग हो जाता है । इसलिए कम-पे-कम, केवल क य 
भर के लिए ही सूंग्रहू करे और दारीर के घारण-पोषण में जिन वस्तुओं 
_ आवश्यकता नहीं, उनका तो बिलकुल ही परिग्रह न करे । इस बात का निरन्तर 
विचार करते हुए कि किन-किन वस्तुओं के बिना भी जीठुन चल सकता है, 
अपना जीवन उत्तरोत्तर सादा बनाने का प्रयत्न करे । तेन त्यक्तेन भुख्जीब।:-- 
उसके द्वारा छोड़े हुए को खाओ। 2: : 
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६. अभय-त्रत 

भीति और नीति दोनों परस्पर विरुद्ध विचार हैं । अभय-वृत्ति दैवी संपदा 
को बुनियाद है । उपर्युक्त पाँच महात्रतों का पालन करनेवाले पुरुष को किसीसे 
भयभीत होने फी आवद्यकता-नहीं रहती । इसलिए इस ब्रत का तथा अगले श्रत : 
का स्वतंत्र उल्लेख बाह्य महत्त्व की दृष्टि से ही किया है, ऐसा समझ रें । सूक्ष्म 
दृष्टि से देखें, तो पाँचों महाद्रतों का एक हो ब्रत में समावेश किया जा सकता 
है । लेकिन स्पष्ट अथंत्रोब हो, इसलिए जिस प्रकार एक ब्रत के पाँच ब्रत बनाये 
गये हैं, उसी प्रकार अभय आदि उप-द्रतों का स्वतंत्र विचार किया गया है । 
डरपोक आदमी किसी भी व्रत का पालन नहीं कर सकता । इसलिए राजा, प्रजा, 
चोर, परिवार आदि से अयवा मृत्यु से भी न डरते हुए सत्याग्रह से यानी 
आत्मब्रल से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करें : अभयं सर्व भूतेभ्यः । 


७. अस्वाद-व्रत 


ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कठिन होता है कि रसनेन्द्रिय का निग्नह नहीं हो 
पाता । साधना की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड रसना-जय है । इसलिए 
यह, एक व्रत वगा है और इसके अनुसार अपना आहार उत्तरोत्तर शुद्ध करने की 
ओर साधक को ध्यान रखना चाहिए । जब तक पेट पर जीभ का अत्याचार जारी 
रहेगा, तब तक स्वतन्त्रता को आशा रखना व्यर्थ है। भोजन केवळ शरीर-यात्रा 
चलाने का साधन है । इसरे अधिक इसे महत्त्व नहीं देना चाहिए । आहार का 
स्वादपूर्वक सेवन करना हिंसा है। इसलिए कृत्रिम रम पैदा करके विकारों को 
उत्तेजित करनेवाले सभी पदार्थों का धीरे-धीरे त्याग किया जाय । आहारशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धि:--आहार शुद्ध होने पर सत्त्व शुद्ध होता हे । 
<, स्ववेशी-श्रत समं 

स्वदेशी मनुष्ट का जन्मसिद्ध कर्तव्य है । स्वदेशी यांनी व्यापक अर्थ में 
Send ग अथवा स्वबर्म । स्वदेशी में 'देश' शब्द उपलक्षण है । अतः, उसमे 
भाषा, बाज, पोशाक, विद्या आदि कई बीजों का समावेश होता है । 
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अपने शरीर की जानकारी प्रात करने से पहले मेढक के शरीर की जानकारी न्‍ 
करने-हेतु मेंढक चोरते वेठना स्वदेशी-म्रत का भंग करना है। आत्मा को छोड़ 
अपने ही शरीर का ज्ञान प्राप्त करने का अध्ययन न करके झूतकाल के इतिहास 
के पीछे पड़ना, भूगोल छोड़कर खगोल का अध्ययन करना, घर छ.इकर पड़ोसी 
की छानबीन करना स्वदेशी के खिलाफ है । इतने से स्वदेशी को व्याप्ति यूमझ में 
आ जायगी । अहिसा जिस प्रकार धर्म की मर्यादा है, उसी प्रकार व्यवहार की 
मर्यादा है स्वदेशी । समीप की वस्तु या रीति-तीति मनुष्य को स्वभाव-प्रात है 
और इसीलिए प्रिय होती है। इसीमें स्वदेशी या स्वघर्म का रहस्य है । पड़ोस 
को दूकान छोड़कर दूर की दूकान पर जाने में प्रायः स्वार्थ-वुद्धि रहती है । भारत 
ने स्वदेशी-ब्रतभंगरूपी महापातक किया, इसी लिए यहाँ आज बुनाई का घंबा साँस 
भरने लगा हूँ । 


शुद्ध स्वदेशी मे यंत्रों को स्थान नहीं है । यांत्रिक कामों में बहुत बडी हिसा 
होती है। यंत्र बनाने मे, फिर उनको चलाने में बेहद अग्निप्रयोग होता हैं और 
उससे असंख्य जीवों का नाश होता है। मिल-मालिक अपने स्वार्थ के डिए गरीब 
मजदूरों की दुर्गति करते हैं । यंत्रों से पैदा होनेवाली चीजों में घटिया माल का 
मिश्रण बहुत होता हैं । उन वस्तुओं की प्रशंसा ऐसे गुणों के वर्णन के साथ की 
जाती है, जो गुण उनमें हूँ ही नहीं । यंत्रों की मदद.से संपत्ति का केन्द्रीकरण 
होता है और इससे अस्तेय-व्रत का भंग होता है । यांत्रिक माल पैदा होते ही 
उसकी खपत खुब होने रूगती है, जिससे अपरिग्रह-अत का भंग होता है । यांत्रिक 
वस्तु का उपयोग करने को आदत एडती है, तो शान-शौकत भी बढ़ती है और यह 
कृत्रिम सौन्दर्य ब्रह्मचछ॑-इत्त के पालन के लिए बाघक है । इसलिए इस व्रत के 
अनुसार आश्रमवासी हाथ-कते सूत से हाथ-करघे पर बुने गये सीघे-सादे कपड़े हो 
काम में ल । मशीन के पिसे आटे का भरसक कम उपयोग करें! यही बात हूर 
चीज पर लागू होती है । स्वघर्मे निधनं श्रेयः--अपने नियत घर्म को करते हुए 
सर जाना भी श्रेयस्कर है । ०० 
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र ` अध्यात्म-तत्त्व-सुधा . 


९. शरोरश्रम-म्रत 
मनुष्य-जाति की जीविका का निसर्ग-निमित साघन केवल षरीर-श्रम ही है 
मानसिक दाक्तियों का. उपयोग विषय-भोग के निमित्त करना पाप है । शरीर-भ्रम 
से ही शरीर-यात्रा चलाने के एक नियम से सभी ब्रतों का पालन करना आसान 
होता है.। शरीर-अम से मन उता है, तो यह अघोगति का लक्षण है । शारीरिक 
अम का तत्त्व समाप्त होने के कारण समाज में कृत्रिम भेंद पैदा होते रहते हैं । 
इसलिए आश्रमवासी खेती, बुनाई, बढ़ईगिरी या इसी प्रकार के मोडिक ब्रह्मकर्म 
में भाग छेंगे। शारीर॑ केदकू बे कुधज्ञाप्दोति किहिबिदम्‌- केबल शारीर 
कर्म के करते रहने से पाप नहीं रूगता ।' 


१०. स्पर्शभावना-श्रत 
परंपरा के अनुसार चमार, भंगी आदि अन्त्यज जातियों को अस्पृष्य माना 
'जाता है । उनका स्पर्श होने से दूसरे हिन्दू मानते हैँ कि वे अपवित्र हो गये । यह 
हिन्दू-समाज का कलंक है । पह अशुभ परंपरा चातुर्वर्ण्य का नाश करनेवाली है । 
अतः उससे मुक्त होना घामिक हिन्दू का कर्तव्य है । अस्पृश्यता से बई अनर्थकारी 
'परिणाम आये हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए आश्रम में भंगी आदि के छू . 
जाने को पाप नहीं माना जाता । अन्त्यडों के काम को पवित्रता का अनुभव करने 
की दृष्टि से आश्रम के पाखानों को आअमवासी ही साफ करें, इमे नित्य-घर्म माना 
है । दूसरों की तरह अरपुक्ष्य-जाति के लोगों को भी आश्रम में. प्रवेश्ष पाने की 
मनाही नहीं है । नमः पुर्वजाप च अपरजाय च--भगवान्‌ पूर्वज हैं और अपरज 
भीह्रै। 
११. सरवंधघमं-समभाव 


हमारे ब्रतों में सहिप्णुता के नाम से परिचित व्रत को यह नया नाम दिया 
गया । सहिप्णुत अंग्रेजी शब्द 'टारूरेशन' का अनुवाद है । मुझे यह पसन्द न 
था, पर उस समय दुसरा दाब्द सुझता नहीं था । काकासाहब को भी यह नहीं 
रुषा । उन्होंने /पर्वधर्म-आदर' शब्द सुझाया । मुझे वह भी नहीं जँचा । दूसरे 
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व्रत और उसके बारह भेद ० ४३: 


घर्मो को सहने की भावना में उनमें न्यूनता मानी जाती है। आदर में कृपा: 
का भाव आता है । अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव सिक्षाती है । आदर 
और सहिष्णुता अहिसा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैँ । दूसरे घमों के भ्रति समभावः 
रखने के मूल में अपने धर्म का अपूर्णता-स्वीकार भी आ ही जाता है। सत्य की 
आराघना, अहिसा की कसौटी यही सिखाती है । संपूर्ण सत्य को यदि हमने देख 
पाया होता, तो फिर सत्य के आग्रह की क्या बात थी? तब तो हम परमेष्वर. 
हो गये होते; क्योंकि हमारी भावना है कि सत्य ही परमेष्वर है । हम पूर्ण सत्य. 
को पहत्रानते नहीं; इसलिए उसका आग्रह करते हूँ । इसीसे पुरुषार्थ की गुंजाइश 
है । इसमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति आ गयी है । यदि हम अपूर्ण हैँ, तो हमारे: 
द्वारा कल्पित घर्म भी अपुर्ण है । स्वतन्त्र घर्म संपूर्ण है। हमने उसे बसे ही देखा. 
नहीं है, जसे ईश्वर को नहीं देखा । हमारा माना हुआ घर्म अपूर्ण ह और उममें 
सदा परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहेंगे । यह होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ- 
सकते हैं, सत्य को ओर, ईएवर की ओर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैँ । जब 
मनुष्य-कल्पित सब धर्मों को अपूर्ण मान लेते हूँ, तो फिर किसीको ऊँच-नोच 
मानने को वात नहीं रह जाती । सभी सच्चे हैँ, पर सभी अपूर्ण हैं, इसलिए दोप ` 
के पात्र हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें दोप देख सकते हूँ । हमें अपने में 
भी दोप देखना चाहिए । उम्र दोष के कारण उसका त्याग न करें, बल्कि दोपः 
को दूर करे । इस प्रकार समभाव रखने से दूसरे धमो के ग्राह्म अंश को अपने 
घर्म मे लेते संकोच न होगा । इतना ही नहीं, बल्कि वैसा करना घर्म हो: 
जायगा । 

सव घर्म ईष्वरप्रदत्त हैं, पर्‌ मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा 
उनका प्रचार होने केण वे अपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त घर्म अगम्य है । उसे भापा 
में मनुष्य प्रकट करता हैं, उपका अर्थ भी वह छगाता है । पर किसका अर्थ, 
सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृषछिबनी है तब तक, 
सच्चे है । पर झूठा होना भी असंभव नहीं है । इत्तीलिए हमे सब धर्मों के प्रतिः 
समभाव रखना चाहिए । इससे अपने घर्म के प्रति उदासीनता नूह आती, बल्कि 
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“छु अध्यात्मन्तत्व-सुषा 


स्ववर्मविपयक प्रेम अंबा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अविर तात्तविक, निर्मल 
बनता है । सब घर्मो के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते 
:हैं। घर्मांचता और टिव्यदर्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर्‌ है । धर्म-ज्ञान होने 
“पर अन्तराय मिट जाते हैं ओर संममात्र उत्पन्न हो जाता है । इस समभाव के 
विकास से हम अपने घर्म को अधिक पहचान सकते हूँ । 

यहाँ घर्म-अवर्म का मद नहीं मिटता । यहाँ तो उन धर्मों की वात है, जिन्हें 
“हम निर्धारित घर्म के रूप में जानते हूँ । इन सभी धर्मों के मूल प्रिद्धान्त एक ही 
हैं। समीमें संत स्त्री-पुरुप हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए धर्मों और 
धर्मियों ( मनुष्यों ) के प्रात जिस समभाव की बात है, उसमें कुछ अन्तर है । 
मनुष्यमात्र--दुष्ट और श्रेष्ठ के प्रति, धर्मी और अवर्मो के प्रति समभाव को 
अपेत्ना है, पर अबर्म के प्रति बह कदापि नहीं है। 


तब प्रदन होता है कि बहुत-से घर्मो को आवश्यकता ही क्या है? हम जानते 


“हव कि घर्म अनेक हैं । आत्मा एक है, पर मनुष्य-देह अगणित हैं। देह को 
झसंख्यता टाले नहीं टळती, तथापि आत्मा की एकता हम पहचान पाते हूँ । 
घर्म का मूल एक है, जैसे वृक्ष का; पर उसके पत्ते असंख्य हैँ । 
यह विपय इतने महत्व का है कि इसे यडाँ और विस्तार से लिखना चाहता 
“हु । अपना कुछ अनुभव लिख दू, तो शायद समभाव का अर्थ अधिक स्पष्ट हो 
जाय । यहाँ की तरह फिनिक्स में नित्य-प्रार्थना होती थी । वहाँ हिन्दू, मुसलमान 
और ईश्षाई थे । स्वर्गीय सेठ रुस्तम जी या उनके लड़के प्रायः उपस्थित रहते ही 
“ये । सेठ रुस्तमजी को मनोवारूं बहालुं दादा रामजीनुं नाम ( मुझे राम-नाम 
“प्रिय है ) बहुत अच्छा लगता था । मुझे याद आ रहा है कि एक बार मगनलाल 
या काशी हम-सबको गवा रहे थे । रुस्तमजी सेठ उल्लारू मे-भोलठ उठे : “ दादा 
रामजी के बदले “दादा होरमज्द' गाओ न ।” गवाने और गानेवालों ने इस 
“सुचना पर तुरन्त इस तरह अमल किया, मानो वह बिलकुल स्वाभाविक हो । 
इमके बाद रुस्तमजी जब उपस्थित होते तब तो अवश्य ही, और वे न होते तब 
मी, कभी-कभी हस छोग वह भजन दादा होरमज्द' के नाम से गाते । 
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व्रत और उसके बारह भेद ०४५... 


स्व० दाऊद सेठ का पुत्र हुसेन तो आश्रम में बहुत बार रहता । बह प्रार्थना 
में उत्साहपूर्वक शामिल होता । खुद बहुत मधुर सुर में 'आर्गन' के साथ यहः 
बहारे बाग-दुनिया चंद रोज गाया करता । उसने वह भजन हम-सबको सिखा 
दिया था। बह्‌ बहुत बार प्रार्थना में गाया जाता था। हमारे यहाँ की' 
आश्रम-भजनावडी” में उसे स्थान मिला है । वह सत्य-प्रिय हुसेन की स्मृति है ।. 
उसकी अपेक्षा अधिक तत्परता से सत्य का आचार करनेवाला नवयुवैक मैंने 
नहीं देखा । 


जोसफ रोयपेन अक्सर आश्रम में आते-जाते । वे ईसाई थे । उन्हें वेष्णव-- 
जन वाळा भजन बहुत अच्छा लगता ।. संगीत का उन्हें अच्छा ज्ञान था । 
उन्होंने वैष्णव-जन' के स्थान पर 'किइिचियन जन तो तेने कहिये' अलाप 
दिया । सबने तुरन्त ` उनका साथ दिया । मैंने देखा कि जोसफ के आनन्द का 
पारावार न रहा । 


आत्मसंतोप फे लिए जब मैं भिन्न-भिन्न घर्म-पुस्तके उलट रहा था, तव. 
मैंने ईसाई, इस्लाम, जरथुस्ती, यहूदी और हिन्दू की पुस्तकों का अपने 
संतोपभर के लिए परिचय कर लिया था। मैं कह सकता, हूँ कि इस 
अध्ययन के समय सभी घर्मो के प्रति मेरे मन में समभाव था। मैं यह 
नहीं कहता कि उस समय मुझे यह ज्ञान था । उस समय 'समभाव' शब्द का 
भी पूरा.परिचय न रहा हो । किन्तु उस समय को अपनी स्मृतियाँ ताजी करता 
हैँ, तो याद नहीं आता कि उन धर्मों के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करने की 
इच्छा तक हुई हो । वरन्‌ उनके ग्रन्थों को घर्म-ग्रन्य मानकर आदरपूर्वक पढ़ता” 
और सबमें मूल नैतिक सिद्धान्त एक-जंसे ही पाता । कितनी ही बाते मैं नही 
समझ सकता था । यही बात हिन्दू-चर्म-ग्रंथां के सम्बन्ध में भी थी । आज भी 
' कितनी ही बातें नहीं समझता; पर अनुभव से देखता हुं कि जिसे हम नहीं समझ 
सकते; वह गलत ही है, यह मानने की जल्दवाशी करना मूल्छहै। कितनी ही 
बातें पहरू समझ में नहीं आती थीं, वे आज दीपक की तरह दिखाई देती है ॥ 
समभाव का -अन्यास करने से अनेक गुत्यियाँ अपने-आप सुलझ जाती है । जहा 
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हमें दोप ही दिखाई दें, वहाँ उन्हें दरसाने में भी नम्नता और विवेक होने के. 
-कारण किसीको दुःख नहीं होता । । 

एक कठिनाई शायद रह जाती है। पीछे मैंने कहा कि 'घर्म-घर्म का भेद 
“रहता है और धर्म के प्रति सममाव रराने का अभ्यास करंना यहाँ उद्देदय नहीं 
हैं ।” दि ऐसा हो, तो घर्मावर्म का निर्णय करने में ही क्या समभाव की श्युखला 
-नहीं टूट जाती ? यह प्रश्‍न उठ सकता है । यह भी संभव हैं कि ऐसा निर्णय 
"करनेवाला भूल कर बैठे । किन्तु हममें यदि वास्तविक अहिंसा मौजूद रहें, तो 
(हम वैरमाव से बच जाते हैं; क्योंकि अबर्म देखते हुए भी उस अधर्म का आचरण 
करनेवाले के प्रति तो प्रेमभाव ही होगा । इमसे या तो वह हमारी दृष्टि स्वीकार, 
कर छेगा अथवा हमारो भूल हमें दिखायेगा या दोनों एक-दूसरे के मतभंद को 
-सहन करेंगे । - अन्त में विपक्षी अहिसक्र न हुआ और बह्‌ कठोरता से काम छे तो 
भी हम अहिसा के सच्चे पुजारी: होंगे, तो इसमें सन्देह नहीं फि हमारी मृ दूता 
.उसकी कठोरता अवश्य दूर कर देगी । दूसरे को भूल के लिए भी हमें पीड़ा नहीं 
“पहुँचानी है । हमें खुद ही कष्ठ सहना है । इस स्वर्ण-नियम का पालन करनेवाला 
“सभी संकटों में से बच जाता है 


१२. अनिन्दा-व्रत 


एकाददा-म्रत के अलावा 'अनिन्दा' नाम के बारहव ब्रत को भी लेना चाहिए : 
:अनिस्वा-ब्रत बारावे । पाळावे बृढनिइचये । वंसे अनिदा-ब्रत अहिसामेआ 
ही जाता है । फिर भी मुझे इस ब्रत को आवश्यकता माळूम होतो है । भनिन्दा- 
रत का वडा मुदिकळ मामला है । लोग कहते हैं, मन में कुछ भी भरा हो तो 
भी सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वह निन्दा होगी । यानी हम मानसिक निन्दा 
कर सकते हैं, पर उसे प्रकट नहीं कर सकते । यह भी कोई ब्रत है? निन्दा 
करनेवाला और सुननेवाला दोनां दोषा होते है । 


गुण-दोष के विषय में पहले मैं बहुत परीक्षण किया करता । बचपन में हम 
बहुत चर्चा करते कि 'फडाने में यह दोष है, फलाने में यह दोष ।' बुद्धि षाम तो 
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करती हो है। हर मनुष्य में कोई न कोई दोप दीखता हो था। निर्दोष कोई 
दोखता नहीं और अपना दोप भी नहीं दोखता। हम केते हैँ, यह सोचने का 
मौका ही नहीं आता । सवका पृथक्करण पूरा नहीं होता, तो फिर अपनी तरफ 
व्यान ही कैसे जाय १ रॉ 

फिर संतों का साहित्य पढ्ने में आया । कासया गुण-दोष वान आणि- 
कांचे । मज काय त्यांचे । उणे असे ॥ ( तुकाराम )। यानी 'दूसरे के दोष 
मैं क्‍यों देखं ? मुझमें क्या कम दोप हैं? मैं भी तो दोपों से भरा हूँ” यह बात 
च्यान में आयी । फिर दूसरे के 'छोटे गुण भो बड़े देखें और अपने दोष बड़े देख 
इस तरह सोचने लगे । 

परगुणपरमाणून्‌ पवंतीकृत्य नित्यम्‌ ( भतू हरि ) यह बापू ने कहा, तो 
हमने पूछा, यह सारा सत्य के साथ कैपे मेल खापगा ? उन्होंने जवाब दिया कि 
'नक्छो में दो इंच का स्केल है. तो तुम पचास मोळ समझते हो या दो इंच ही ?' 
इमलिए दूसरे के गुण कम होने पर भी ज्यादा मानने चाहिए । वही “राइट-स्केल' 
होगा । बौद्धिक प्रदनों का उन्होंने बौद्धिक जवाब दिया । फिर हमारी वह क्रिया 
जारी हुई । 2 

उसके बाद फिर ध्यान में आया कि अपना दोष जो दीखता है, बह वास्तव 
में अपना नहों है । बह्‌ तो देह के साथ जुड़ा हैं। जो अपना नहीं है, उसे क्या 
बहुता ? इसी तरह दूसरों के भी दोष उनके नही हैं, उनकी देह के हैं, तो हम 
उनके दोष देखें ही क्यों ? हर चीज का हमें गुण गाना चाहिए और अपना भी 
गुण ही गाना चाहिए । गुण भगवान्‌ हैँ । तब से हम अपना गुण ही गाते हैं, तो 
लोग हमें घमण्डी कहते हैं । 'आत्म-प्रशंसा करता है' ऐसा कहते हूँ । पर आत्मा 
की प्रशंसा नहीं करेंगे, जो क्या करेगें? देह के साथ जो चीज है, वृह देह के 
साथ खतम होती है । हमें अपने गुण ही देखने .चाहिए । बही वास्तव में असू , 
चोज है । देह के साय दोष आते है और जाते है, उनकी चर्च और उच्चारण 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऊपर की स्थिति है। गुण आत्मा के साथ जुड़े 
हैं । निर्गुण आत्मा तो अस्तित्वमात्र है । वह व्रष्टा के रूप में रहता है। ७ 
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स्वाध्याय का अर्थ ग्रंथ नहीं 

स्दाघ्याय का अर्थ लोग प्रायः आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना समझते 
हे । लेकिन उसका वास्तबिक उदेष्य है अपनी सब चीजों को अलग करके स्वयं 
को पहचानना, अपनी परीक्षा करना । इसके लिए मदद में कोई भो ग्रन्थ लिया 
जा सकता है । छेकिन होना यह चाहिए कि हम अपने को परख रहे हैं, अपनी 
“स्टडी” कर रहे हूँ, अपनी भावनाएँ आदि को देख रहे हैं । 

स्वाध्याय के लिए साहित्य की पुस्तक न ली जायें । गणित आदि के अध्ययन 
को मैं आध्यात्मिक ही कहता हुँ । जिनमें अपनी व्यक्तिगत बासना, भावना आदिं 
दखल ही नहीं देती, वे सभी विषय मानव को अध्यात्म को ओर छे जाते हैं । 
पौरा णक साहित्य ( क्लासिकल लिटरेचर ) में अच्छा और बुरा दोनों होता हुँ । 
नवीन साहित्य ( माडनं लिटरेचर ) की मैं बात ही नहीं करता । लेकिन जो 
साहित्य टाच्यात्मिक माना जाता है, उसमें भी अनेक प्रकार के दोप पड़े हैं । 
उसमें लोगों को समझाने के लिए जो उपमा, दृष्टान्त आदि दिये जाते हैं, वे 
लोगों को गलत राह पर छे जाते हूँ । 

असे बहा जाता है कि सृष्टि के मूल में दो तत्त्व हे: एक जड़ और एक 
चेतन । यहाँ तक तो ठीक, लेकिन प्रकृति जड़ है और पुरुप चेतन । प्रकृति शब्द 
स्त्रीलिंगी है और पुरुप शब्द पुल्लिंगी । इसके परिणामस्वरूप स्त्री-रवभाव प्रकृति 
का है, ऐसा माना जाता है । लड़कियों के नाम राधा या रुषिमणी रखे जाते हैं । 
लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी लडकी को ताम कृष्ण रखा गया ! 
कृष्ण नाम पुरुषों ने अपना लिया हुँ। वास्तव में कृष्ण यानी आत्मा। तो फिर 
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यह स्त्री का नाम क्यों नहीं हो सकता ? आत्मतत्त्व या पुरुष-तत्त्व नर और नारी 
दोनों में होता है। इसी तरह प्रंकृति-तत्व भी दोनों में होता है। लेकिन उन 
दोनों को लेकर दिव-शक्ति की कल्पना की गयी और यह रूपक चलाते-चलाते 
माना गया कि स्त्रियाँ ज्यादातर इस दुनिया की तरफ खींचती हैं, क्योंकि 
उनमें प्रकृति-तत्त्व है और पुरुष उस दुनिया की तरफ झुकते हैं, क्योंकि उनमें. 
पुरुष-तत्त्व है । 

वास्तव में यह बहुत ही गलत विचार है. कि पुरुषों में पुरुप-तत्त्व अधिक हैं 
और स्त्रियों में प्रकृति-तत्त्व अधिक । दोनों में दोनों तत्त्व समान हैँ । लेकिन रूपक 
में पड़कर चाहे कालिदास हो, ज्ञानदेव हो या श्री अरविन्द, तीनों ने यही वात 
कहीं है । मैंने तीन जमाने के तीन नाम रिये, जिन्होंने रूपक के कारण गलत 
विचार लिखा है । जो समाज में नर-नारी-भेद है, वही ब्रह्म में है, ऐसा मानकर 
ये लोग पुरुष-विभाग को तटस्थ रहनेवाला और स्त्री-विभाग को काम करनेवाला 
मानते हैँ । यह सब गरूत राह पर.छे जानेवाली बातें हूँ । इसलिए जहाँ साहि- 
त्यिक अंश रहता है, ऐसी आध्यात्मिक पोधियों में भी यह खतरा बहुत होता है । 
ऐसी पोधियों में कमी कुछ नहीं मिळता तो कभी गलत भी मिल सकता: है, 
इसका खयाल रखना चाहिए । 
ढि र्‌-अध्यायी | 

स्वाध्याय व्यक्तिगत भी हो सकता है, छेक्नि सबसे अच्छी बात तो यह हुँ 
कि दो इकट्ठे स्वाध्याय करें । शास्त्रों में कहा गया है: एकस्तपी द्विरष्यायी ` 
जिः प्रवासी-“तपश्चर्या के छिए अकेले रहना चाहिए । दूसरे के साथ रहने से 
सहूल्यित तो मिलती है, पर तप नहीं होता । छेकिन अभ्यास के लिए दो व्यक्तियों 
को साथ रहना चाहिए । परस्पर चर्चा से विचार खुल जाता है । प्रवास के लिए 
तीन व्यक्ति साथ हों, तो अच्छा है ।” दमशान-यात्रा के लिए चार व्यक्ति चाहिए ४ 
गीता में कहा है: परस्परं भावयन्तः । दो इकट्ठा होकर अभ्यास करते हैं, तो 
खास अभ्यास होता है । अकेळे बैठकर अभ्यास करने में चितन का अभ्यास होता ' 
है और समूह में अस्यास करने से भावना पैदा हो ती है, उत्साहू मिता है । जहाँ 

छः के 
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सामूहिक अध्ययन उत्साह-प्रधान होता है, वहीं व्यक्तिगत अध्ययन चितन-प्रधान 
एकान्त-प्रधान होता है । इसलिए ग्रंथों के अध्ययन में दो इकट्ठा होने से सहूलि- 
थत होती है । 


' एक घण्टा नित्य स्वाध्याय 


` “स्वाध्याय के लिए दिनभर में एक घण्टे से ज्यादा समय की जरूरत नहीं । 
एक घण्टे से ज्यादा स्वाध्याय हजम करनेवाले तो भ्रान्त लोग होते हैं। उन्हें यह 
भ्रम होता है कि हम अभ्यास करते हूँ । लेकिन वे करते धरते कुछ नहीं । सामान्य 
कार्यकर्ता के लिए एक घण्टे से अविक स्वाध्याय को आवश्यकता नहीं । स्वाध्याय 
के लिए समय अवद्य निकालना चाहिए । पदयात्रा में समय कैसे निकाला जा 
सकता है, यह हमने उड़ीसा में बताया । वहाँ सब कार्यकर्ताओं के. साथ रास्ते में 
'किसी अच्छे स्थान पर बैठकर उड़ीसा के उडिया भागवत? के एकादश स्कंघ का 


अव्ययन परा किया । 
हमारे कार्यकर्ता अध्ययन के लिए ऐसा एक घण्टा निकाले, जब निद्रा का 


असर न हो । यानी वह कर्मयोग के आरम्भ का समय हो या बीच का समय हो । 
ऐसे समय तमोगुण का असर नहीं रहता और न रजोगुण का आरम्भ ही हुआ 
होता है । इसीलिए सत्त्वगुण को मौका मिलता हैं। बड़े सबेरे या दोपहर में जब 
चित्त स्वाध्याय को ग्रहण करे, अध्ययन करना चाहिए । 

इसके अछावा सालभर में एक मास कार्यकर्ताओं को काम से निवृत्त होना 
चाहिए, फिर चाहे वे पदयात्रा ही करते हो । उनके लिए हमारी मिसाळ लागु 
नहीं होगी । हमारे छिए उस तरह समय निक्रालना आवश्यक नहों, पर उनके लिए 
आवश्यक है कि साल. में एक मास अपना काम छोड़कर कहों बाहर जायें, किसी 
आश्रमया सत्संगति का लाम उठाकर अध्ययन करें,। ,वे ऐसे स्थान में जाकर 
अध्ययन न कर, जहाँ वातावरण में कार्यकर्ता निवृत्ति-निष्ठ बन जाय । इस देश में 
यह बड़ा खतर है कि कार्यकर्ता को निवृत्ति-निष्ठ बनाकर बेकार बना दिया जाता 
डै, उसे स्वाघ्याय का चस्का लगाकर बेकार वना दिया जाता है । स्वाध्याय में 
“सात्त्विक आनन्द मिलता है, जिससे कर्तव्य, का विस्मरण.हो सकता है । 
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अद्धा से ज्ञान का आरम्भ 


ज्ञान का आरंभ श्रद्धा के बिना नहीं होता । मनुष्य की शक्ति सीमित है । 
चामदेव जनमा, तो जन्म के साथ ही ज्ञानी वन गया । छ्लेकिन हम ऐसे हैं कि 
' हमारे प्रारम्भ के दस साल तो निरी मूर्खता में जाते हैं । कइयों को याद ही नहीं 
रहंता कि उन सालों में क्या हुआ । सारा वट्टाखाते ( “राइट ऑफ' ) चला जाता 
है । मैं अपने बचपन का हाल लिखने बे, तो दो-चार वाक्यों से अधिक नहीं लिख 
सकूँगा.। लेकिन मेरी माँ को सारा याद होगा कि मैं कब बीमार पड़ा या कब 
क्या किया । 

हमारे जीवन का कुछ काल ऐसा बीतता है, जब हम केवल पराबीन होते हैं । 
` उस समय हम श्रद्धा न करें, तो कंसे चलेगा ? माँ बच्चे को समझाती है कि यह 
चाँद है, तो वच्चा मान लेता है कि वह चाँद है । विश्वास रखे विना चल नहों 
सकता । दूसरी तरफ यदि माँ बच्चे को समझाये कि चोटी नहीं बाँबोगे तो ब्रह्म- 
इत्या लगेगी, तो यह समझाना गळत है | हमारी माँ ने हमसे यही कहा था। 
हमने पूछा कि चोटी न बाँबने से ब्रह्महत्या लगेगी, तो फिर ब्रह्माहत्मा करने से क्या 
रूगेंगा ? माँ बच्चे को तालीम देती है और बच्चा उस पर श्रद्धा उखता है, यह 
बच्चे के पक्ष में ठोक है । लेकिन माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चे को ठोक से 
समझाये और समझा-चुझाकर ग्रहण करायें । विचार की प्रत्येक प्रक्रिया समझा- 
चुझाकर हो । सावबानता का महत्त्व सर्वोच्च है । इससे बढ़कर कोई तत्त्व नहों है । 
किन्तु उसके साथ निग्रह-शक्ति चाहिए । 


बुद्धि और धृति 

मशीन में दो यंत्र. होते हैं, दिशा दिखानेवाला और. गति बढानेत्राला । 
दोनों की आवश्यकता होती है। बसे ही मनुष्य के चित्त में एक बुद्धि है और 
दुसरी 'घृति' घारणा-शक्ति, अपने को रोकने की शक्ति । मराठ] में कहावत है 
कळते पण वळत नाहीं । .गुजराती में कहा : भण्पां पण गुप्यां नथी । हिन्दी 
में. कहा जा सकता है कि पढ़े, पर गुने नहीं । समझने के बाद समझा हुआ 
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विचार इन्द्रियों का विषय बनाने के लिए थोड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। वह 
-पिता का, गुरु का हो सकता है । अपना खुद 'का नियंत्रण हो, तो बहुत 
उच्छा होगा । जिसको बुद्धि को एक विचार जेंच गया, तो इसके आगे उस पर 
अमलू करने के लिए और कुछ करना ही नहीं है। अमर हो ही जाता है । 
यदि समझ में न अ'ये, तो अमरू नहीं होता । समझ में आने पर बीच में दूसरी 
ताकतें बाधा नहीं डालती । इसे सांस्य ( ज्ञानी ) कहते हैं। कुछ लोगो की 
निष्ठा पक्की होती है। उनका 'कन्वीकशन' ज्ञान से होता है। उन्होने विचार 
ग्रहण किया, तो पक्का ही होता है । | 
कुछ लोगों को प्रयोग से बिष्वास होता है । दस-पाँच त्रिकोण लेकर नापा 
जाय और फर तय विया जाय कि तीन कोण का जोड़ १८०० होगा, पर दस 
त्रिकोण पर भी ग्यारहवें में कुछ दूसरा निकल सकता है । इस तरह प्रयोग में 
कुछ संशय रहता है । इसलिए पबका तभी होगा, जब ज्ञान से ग्रहण होगा । एक 
"अनकंडीदानल ट्रेंगल”' लेकर उसमें वह बात सिद्ध कर दी गयी, तो सब त्रिकोणो 
में सिद्ध हुईं। छेकिन कुछ लोगो का मन ऐसा होता है कि उन्हें प्रयोग की 
जरूरत रहती है । इस तरह समझने के बाद अमछ में लाने के लिए बूझने की 
जरूरत रहती है । 
बुद्धि और अद्धा के क्षेत्र 


हमारे देश में मार्नां गया था कि विद्या-स्नातक ओर व्रत-स्नातक दोनों होना 
चाहिए । किसीकी बुडि प्रखर है और उसने छह साल में बिद्या पूरी की, तोः 
उसे विद्या-स्नातक का सर्टीफिकेट दिया जाता था । किसीने बारह साल तक व्रत 
का पालन किया, छेकिन विद्या प्री नहीं की तो उसे ब्रत-स्नातक का सर्टीफिकेट 
दिया जाता था। जो दोनों पुरा करता, वह उभय-स्नातक कहलाता । 'अंडर- 
: स्टैडिंग' का, समझ का महत्त्व माना हुआ है । 
` आज बिज्ञान जोरों से बढ़ रहा है, तो बुद्धि काम करेगी ही। जहाँ बुद्धि का 
काम है, वहाँ बुद्धि चलनी चाहिए । छेकिन जहां बुद्धि टूटती है, वहाँ श्रद्धा की 
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जरूरत है । जहाँ बुद्धि चलती है, वहाँ श्रद्धा को छाना गलत हे । आँल के क्षेत्र 
में कान को पूछना और कान के क्षेत्र में आँख श्रों पूछना गलत है । ध्वनि कंसो 
है; यह कान बतायेगा । उसमें आँख अडकला नहों लगा स कती । वैसे हो बुद्धि और 
अद्धा के अलग-अलग विषय हूँ । बुद्धि के विषय में श्रद्धा आती है, तो गलत है।' 
अद्धा के विषय में बुद्धि आ ही नहीं सकती, वह टूट जातो है। वह आने को 
कोछ्षिश करे, तो भी वहाँ ऐसी केची है कि वह टूट जायगी । ०७ 


ईश्वर-साक्षात्कार और चमत्कार | ६ 


यहाँ पूछा गया कि “बया हम भगवान्‌ का रूप अपनी आँखो देख सकते हैँ ?' 
सचमुच सवाल बहुत बड़ा हे, लेकिन उसका उत्तर है, अति सरल । भगवान्‌ 
अब्पक्त है और व्यक्त भो । साकार है और निराकार भी । ईदवर है और नहों 
भी । बह्‌ सगुण है और निर्गुण भी, सब प्रकार का है। यों तो जो विश्व सामने 
खड़ा है, सारा भगवान्‌ का रूप हो है । लेकिन हम उसे उस प्रकार घढ्चान नहीं 
याते । अपने चर्मचक्षुओं से ऊपरी ढाँचा, आकारमात्र देखते हैं, अंतर का तत्त्व 
नहीं । 

इसके अतिरिक्त ध्यान में मनुष्य को जैसी वासनाणहोती है, तदनुसार भग- 
यान्‌ उसे वैसा रूप दिखाता है। उपासको ने अपने चित्त की एकाग्रता और 
इन्द्रियां के आकर्षण से छूटने के लिए ध्यान की कल्पना की है। कोई चतुर्मुज 
विष्णु भगवान्‌ का, कोई कृष्णचन्श का, कोई रामचन्द्र का, तो कोई ईसा का 
ध्यान करते और उस रूप में भगवान्‌ को मानते हैँ । कोई किसी ख्प'का तीव्र 
च्यान करता हो, रात-दिन उसीका चिन्तन, मनन, आवन करता हो, तो उसके 
समाबानार्थ ध्पानावस्या में भगवान्‌ वह रूप छेकर आ सकते हैं और इस करह्‌ 
उसका समाधान हो सकता है । 


श 
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उसे भगवद-रूप का दर्शन हुआ या नहीं, इसकी दूसरों को कल्पना नहीं आ 
सकती । केशिन घ्यान-समासि के बाद उसका जो व्यवहार होगा, उस पर से लोगों 
को इसका पता चलेगा । अवश्य हो उसने अपनी कल्पना का ही ईदवर देखा, 
परिपूर्ण नहीं । फिर भी उतने से भी उसके चित्त का रूप बदरू जायगा । जिसका 
चित्त भगवदुदर्शन-आप्त, उससे स्पष्ठ रहेगा उसके जीवन में प्रेम और करुणा देखने 
को मिलेगी । | 

एक भाई ने लिखा : 'मुझे भगवान्‌ कृष्ण का स्वप्न में दर्शन हुआ, साक्षात्कार 
हुआ । उनसे मेरी बातचीत हुई, आशीर्वाद मिला' वगैरह-वगैरह्‌ । मैंने उन्हें 
हिसा: स्वप्न में दर्शन हुआ, यह तो आश्वासन मात्र.है, साक्षात्कार नहीं । 
आपके चित्त का आग्रह था कि कृष्ण के रूप में भगवान्‌ प्रकट हों, इसलिए मग- 
वान्‌ ने कृष्ण का रूप ल्या और स्वप्न में अपना दर्शन दिया । छेकिन जागृति में 
क्या होता है ? १. जब कमी स्वप्न आता है तो क्या वही आता है? २. क्या 
बह जागृति में भी दीखता है? ३. क्या जागृति में सतत दीखता है? और 
४. बया अपने से अळग दीखता है या हम ही वह बने, ऐसा दीखता है? इस 
तरह एक के वाद एक, चार कसौटियाँ मैंने उनके सामने रखते हुए लिखा : 'इस- 
लिए फिलह्वारु”कसौटियाँ हो गयीं, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए । आइवासन 
मिळ गया, इतना मात्र समझ सकते है ।' 

४ मैंने उन्हें यह भी लिखा कि जैसे आपको कृष्ण-भक्ति के नाते कृष्ण का 
दशन होता है, ईसा का ध्यान करनेवालों को भी ईसा का बैसा ही अनुभव आता 
है । सेंट पाळ का एक वाक्य है: “वी प्रीच क्राइस्ट कृसिफाइड' जिसका अर्थ है, 
हम तो उस सूली पर चढ़ाये हुए ईसामसीह का प्रचार करते हैं। यानी यदि आप 
_ मुरढोघर कृप्ण का ध्यान करते हैं तो उसकै मुरली छोड़ देने पर आपका घ्यानं 
संग हो जायगा । छगेगा कि यह मेरा कृष्ण नहीं, वह तो मुरळीवाळा है या तो 
पहाड़ उठानेवाला गिरिघर है। बालकृष्ण होगा तो मेरा नही, गिरिधर मेरा है । 
इस टपाघि के साथ उसका ध्यान होता है।. ऐसे ध्यानं के परिणामस्वरूप ईदवर 
का जो साक्षात्कार होता है, वह भी भाइवासनमात्र माना जायगा । : 


| 
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चमत्कारों का मूल | 

` मेरे पास समर्थ रामदास का एक चरित्र आया । उसमें अनेक चमत्कार दिये 
हुए थे । मुझसे राय मांगो गयी । मैंने लिखा : “विचार तो अच्छा है, लेकिन 
इसमें आपने चमत्कार जो जोड़े हैं, उनका इतना विस्तार न करें। उसके लिए 
एक स्वतंत्र चमत्कार-कोश बना दे । चमत्कार नम्वर एक : पानी से आग पैदा 
करना । चमत्कार नम्बर दो : पत्थर से मनुष्य बनाना । ऐसे सौ, दो सौ,” पाँच 
सौ जितने भी चमत्कार हों, सब इकट्ठा करके एक कोश बना दिया जाय । 
उनका चरित्र लिखते समय बाकी सारी जानकारी जो भी आपको माळूम हो, 
दीजिये । अन्त में इतना लिख दीजिये कि 'इन्होंने जो-जो चमत्कार किये, उन्हे 
परिदिष्ट में देखे--चमत्कार नम्त्रर ४३, ७९ वगरह-वगरह ।' इतना ही काफी 
हुँ । हरएक चमत्कार का वर्णन करते बैठने की बया जरूरत है? 'एक चिड़िया 
उड़ रही थो, वहं मरी, उसे उन्होंने जिन्दा किया ! यह सारा लिखते बैठने की 
बया आवश्यकता है ?' 


चमत्कारो का मैंने काफी परीक्षण-निरीक्षण किया है । उनमें जो गुंणविकास- 
जन्य होते हैं, वे ही सही होते हैं, लाभदायी और यौगिक होते हैँ; बाकी सारे 
काल्पनिक । इनमें कुछ आइवासनात्मक भी होते हैं, इसलिए लाभदायी होते हैं । 
कुछ नुकसान करनेवाले भी होते हैं। इसलिए गीता में श्रद्धा को सात्त्विक, राजस 
और तामस तीन: भूमिकाओं में बाँटा गया है। ज्ञानदेव ने कहा है: अद्धा 
स्हणन पाते जो नये-याती श्रद्धा कहनेमात्र से एकदम विश्वास मत करो 

क्योंकि वह बेभरोसे की है । जैसे वुद्धि को त्रिविध कहा गया, वँसे ही श्रद्धा को 
भी त्रित्रिंव माना गया है । मैंने जो अपनी चार शतँ, कसौटियाँ रखी हैं, उन पर 
वह चमत्कार टिक गया, कूसा गया तो ठीक, नहीं तो वह आश्वासनमात्र ही है १ 
इतना ही कि आया और चला गया । 

इसलिए आकस्मिक दर्शन सतत दर्दान के मार्ग में तभी बाहुक नहीं होगा 
जब कि हम आकस्मिक दर्शन को ही अन्तिम न समझ छे । कभी-कभी अच्छी 
बेहतर” के खिलाफ जाता है । उसकां कारण हमारी ही गफलत है। नज 
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बुद ,. ; अध्यात्म-तस्व-सुषा 


चमत्कारों के बारे में मेरा अपना यही रुख है कि चमत्कार की एक डिक्रा-- 
सरी बना दें, पर उसका विस्तार कमी न करें। 'चाबुक मारा जा रहा था मैसे 
को, पर उसका घाव हुआ ज्ञानदेव की पीठ पर ।' ऐसे चमत्कार तो मैं मानने को 
राजी हूँ, क्योंकि समझे सकता हूँ कि करुणा के कारण ज्ञानदेव के चित्त की भैंसे 
के चित्त के साथ इतनी एकरूपता हुई कि उसका उन पर असर हुआ, जो 
करुणामूझक या । छेकिन 'एक दीवार थी, ज्ञानदेव उस पर बैठ गये और दीवार 
घूमने लगी यह मुझे नहीं जँचता । आखिर दीवार पर बँठकर चलने में क्या 
चमत्कार है ? सामान्य टेन भर-मर चलती है, क्या वह कम चमत्कार है? आज 
के लिए वह कौन-सी बड़ी बात है ? उसका मुझे कतई आकर्षण नहीं । सामनेवाला 
छोर पर बँठकर आये तो उसका भी मुझे कुछ आकर्षण हो सकता है । छेकिन यह 
दीवार पर चढ़कर चलने का बिलकुल ही आकर्षण नहीं। शेरवाले का आकर्षण 
इसलिए कि उसने शेर को अपनाया, यानी वद्य में कर लिया। यह संभव है, 
असंभव नहीं । ' 


2 
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९9 | भक्तिः एक दार्शनिक चिन्तन 


बहुतों का खयाळ है कि पहले मनुष्य आज के जंगली जानवरों जैसा ही था । 
कम-वेशो वह जानवर ही रहा। उसे सृष्टि-रहस्य का कुछ ज्ञान नहीं था ओर ज्ञान 
. के अभाव में मय लगता था । बारिश हुई, बिजली चमकी, भूकंप हुआ तो वह 
डरने लगता, जब- कि आज कम डरता है । भयभीत हो उसका मनोभाव सृष्टि की 
शरण जाता और फिर धीरे-धीरे वह भक्ति की ओर मुड़ता । इस तरह कुछ लोग 
अम से भक्तिमार्ग का आरम्भ मानते हैं । छेकिन हमें यह मान्य. नहीं । 
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भक्ति : एक दार्शनिक चिन्तन ५७ 


भय से नहीं, प्रीति सें सक्ति का जन्म 


हम मानते हैं कि भक्ति का उद्गम “भीति' से नहीं, प्रीति से हुआ है। 
सनुष्य के लिए जितनी भीति स्वाभाविक है, उससे कहीं अधिक स्वाभाविक हे 
प्रीति । भीति तो मनुष्य और जानवर दोनों को होती है। किन्तु मनुष्य को 
भीति से पहले प्रीति का अनुभव होता है। आज भी हम देखते हैं कि हर प्राणी 
माता के उदर से जन्म छेने के बाइ पहले-पहल माता का प्रेम पाता हैं। इस 
तरह उसका प्रथम अनुभव 'प्रीति' का ही है। वाद में उसे 'मीति' का अनुभव 
आता है । हमने भक्ति के जो सबसे पुराने स्तोत्र पढ़े, उनमें ईश्वर को “माता-पिता” 
कहा गया है । भक्ति-मार्ग में ईश्वर के भयानक रूप का उतना ध्यान नहीं, जितना 
प्रेममय रूप का है । ईश्वर के अनंत गुणों में कुछ गुण ऐसे भी होते हैं, जो हजम 
नहीं हो पाते, हमें भयावह मारूम पड़ते है । इसलिए उनसे मय लगता है। लेकिन 
यह निश्चित हुँ कि प्राचीन काळ में भक्ति का आरंभ मय से नहीं, प्रेम से ही 
हुआ । आज भो हमें भोति और प्रीति दोनों का अनुभव हो रहा है । पहले के 
लोग सृष्टि का भयानक रूप देखकर डरते थे। आज दुनिया में एटम बम का भय 
छाया हुआ है । डर कम नहीं हुआ, पर उसका खूप बदल गया । इस तरह भय 
और प्रेम, भक्ति के ये दोनों प्रकार प्राचीन काल से अब तक चळे था रहे हैं । 


शक्ति-मार्ग और कर्से-माग 


अब यह विचारणीय है कि भक्ति-मार्ग और कर्म-मार्ग के बीच क्या सम्बन्ध 
है ? कर्म-मार्ग में कर्म का प्रतिफल मिलता है--जैसा करो वैसा पाओ, जब कि 
भक्तिमार्ग में परमेश्वर से क्षमा माँगो जाती है। तो क्या भक्ति से कर्म के फल 
टक जाते हैं ? नहीं, भक्ति-मार्ग सै कर्म का अटल नियम टर नहीं सकता । फिर 
भी भगवान्‌ कर्म का फक्त भोगते का धैर्य देता है । हमने बुरा काम किया तो 
उसका फल टछेगा तो नहीं, पर उसका परिणाम चित्त पर ज हो, इतना घै 
इममें आ जाय तो समझ छें कि बच गये। भक्ति से परमेश्वर हमें कर्-फछ के 
भय से बचाता है । 
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पूट , अध्यात्मं-तंत्व-सुघो : 


एक उदाहरण देखिये। मनुष्य को शारीरिक बीमारी होती हैं । हम ऐसा कुछ 
काम करते हैं, जिसके कारण रोग होता है, छेकिन रोग आने पर मनुष्य एकदम 
हिम्मत हार जाता है। उस समय यदि ईश्वर-भक्ति का आश्रय लिया जाय, तो . 
उसके चित्त को प्रसन्नता और शांति मिलती है । वह. सोच्ता है कि इस रोग 
हारा मेरा शुद्धि-कार्य हो रहा है। ताप तो होता है, पर उसका उसे अनुभव 
नहीं होतः। बल्कि यही अनुभव होता है कि मैं ईश्वर से कुछ पा रहा हूँ |. 
भगवत्‌-प्रेरणा-पर मनुष्य की यह धडा ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहों 
कि हमें कोई वरदान मिंलःजाय, ऐसा हम चाहें । सारांश, भक्ति का अर्थ यही 
दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर की योजना में हमें जो सुल-दुःख के अनुभव आते है, 
दोनों में ईश्वर की दया ही काम कर रही है । दोनों अनुभवों से हमारा भला ही 
होनेवाला है. - ॒ 

भक्त की भूमिका यही है कि वह सुख या दुःख में, कर्म के अच्छे या बुरे 
फलों मे- दोनों में भगवान्‌ की कृपा ही मानता ओर कहता है कि यह सारा 
भगवान्‌ की ही योजना से हुआ है । जैसे सुदामा को भगवान्‌ से प्रत्यक्ष कुछ नहीं: 
मिला, तो भी उसने कहा कि “यह तो प्रभु की कृपा हुई! ओर जब देखा कि कुछ 
मिल्ला तो कहा”: “यह भी प्रभु की कृपा है।' जेसे गुजरात के सन्त नरसी मेहता 
की पत्नी मर गयी तो उन्होने गाया : | 
भे थयुं भांगी जंजाळ सुखे मजशुं भीगोपाल । 
वही तुकाराम का भी हाले रहा | सुख और दुःख में भक्त के मन की समता 
कायम रहती है और वह उसे अत्यन्त स्वाभाविक रीति से प्राप्त होती है, जो. 
योगी के लिए भी अत्यन्त कठिन है । मन को हर हालत में समत्वयुक्त रखना 
टेढी खीर है । किन्तु मक्ति-मार्ग में तो जो कुछ सुख-दुःख प्राप्त होता, सारा: 
हरिप्रसाद' मान छिया जाता है । इसलिए वहाँ मन की समता की युक्ति सघती - 
है, जो कर्ममार्ग और ज्ञान-मार्ग में कठिन हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हो 
सकते हैं, जिन्हें भक्ति-मार्ग, प्रेम-मार्ग की अपेक्षा ज्ञान-मार्ग, चिन्तन और ध्यान 
अधिक सरल माठूम हो । फिर भी वह तो कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए है। 
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सर्वसाधारण की दृष्टि से देखा जाय, दो उनके लिए भक्तिमार्ग हो 
सरल है । च | 

भक्तिमार्ग में आपको आदत हो जाती है कि सामने.ज चल रहा है, उसे 
“प्रभु की लीला? समझें । 'ज्ञानमार्गी' कहते हैं कि वह सारा स्वप्न है, मिथ्या है । 
'कर्ममार्गी कहते है कि वह सारा परिस्थिति का परिणाम है। लेकिन /भक्ति-: 
भार्गी' कहते हैं कि यह सारा खेल है, नाटक है। परमेश्वर अनेक-रूप लेकर 
लीला कर रहा है । | | 

बैसे देखा जाय तो इसे खेल . मानना ही. कठिन है। भक्तिमार्ग सरल है,.. 
इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता या कुछ नहीं सहना पड़ता ।.. 
यास्तव में उसमें अत्यधिक त्याग करना पड़ता है, पर बह महसूस नहीं होता । 
अक्ति-मार्ग में कष्ट भी आनन्द” का एक भाग बन जाता है, ताप 'तप' बन जाता 
है। जैसे माँ बच्चे के लिए कितना त्याग करती है, पर उससे उसके मन में 
अत्यन्त प्रसन्नता ही होती है । जहाँ प्रेम का अनुभव हो, वहाँ कष्ट नहीं होता, सो 
नहीं । कष्ट माळूम नहीं होता । कष्ट में भी आनन्द का अनुभव हो, यही भक्ति 
मार्ग की अपूव युक्ति है । - 
भक्तिमार्ग का सार : सर्बत्र हरिदर्शन 

हिन्दुस्तान में नामस्मरण करने और सुवह-शाम भगवान्‌ को याद कर लेने 
तथा ईश्वर पर थद्धा रखने का जो भक्ति-मार्ग चला हैँ, वह प्राथमिक स्वरूप का 
- है । उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं । उसीमें भक्ति-मार्ग का सार-सर्वस्व ` 
नहीं । वह तो इस बात में है कि दिनभर हमें जो-जो व्यक्ति मिलें, यही अनुमव 
हो कि भगवान्‌.का. ही दर्शन हो रहा है। भागवत में लिखा है कि नदी, पहाड़, . 
पानी जो भी दीखे, संवकों हरि-शरीर मानो। इसलिए सबमें भगवद-दर्शन ही 
भक्ति-मार्ग या भागवत-धर्म की मुख्य प्रक्रिया है । हिट 2 

सुवर्ण के कदक-कुण्डलादि भिन्न-भिन्न आकार होते हैं, पर सुवण तो सुधर्ण 
ही है । यदि सुवर्णं का अलंकार टेढ़ा हो तो बच्चा उसे टेढ़ा समझकर फक देताः 


२, 
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-है। लेकिन जो उसे पहचानता है, वह उसे उठाकर रखेगा और कहेगा कि यह तो 
सोना है। इसी तरह ईश्वरतत्त्व ग्रहण करने का अभ्यास हो जाय तो सबमें 
-भयवान्‌ के तरह-तरह के रूप दिखायी पगे । 
"भक्ति-मार्ग सरल बयो? 

ज्ञान-मार्ग में यह समझने का अभ्यास करना पड़ता है कि 'सारी दुनिया 
“मिथ्या ह तो भक्ति-मार्ग में समझना पड़ता है 'सब कुछ भगवान्‌ का ही रूप है ।' 
इस तरह ज्ञानमार्ग अभावात्मक है तो भक्ति-मार्ग भावात्मक । अभाव या शून्य 
“पर आर्ढ़ होना कठिन है, रोकिन भाव पर, पूर्ण पर आरूढ़ होना कुछ सरळ । 
यह सब पूर्ण है : पुर्णमिद) पूर्णमिदम्‌-यह मानना अपेक्षाकृत सरळ है । लेकिन 
-शून्यमबः शून्यसवम्‌ मानना कुछ कठिन है । इसमें मी एक बात ध्यान देने की 
है : पूर्ण को दिखाने के लिए शून्य का ही उपयोग किया जाता है ! इसका अर्थ यह 
“हुआ कि पूर्ण और शून्य का एक ही चिह्न है । अर्थात्‌ दोनों मार्ग एक ही मुकाम 
“पर पहुँचते हैं । एक की पद्धति अभावात्मक ( निगेटिव ) है, तो दुसरे की भावात्मक 
“( पॉजिटिव ) । किसीक' यह सघता है तो किसीको बह । फिर भी आमतौर पर 
यह कहा जा सकता है कि भक्ति-मार्ग आसान है, ज्ञान-मार्ग उतना आसान नहीं । 
“इस तरह कमं मार्ग प्रक्कति-परायण, ज्ञान-मार्ग आत्म-परायण तो भक्ति-मार्ग प्र भु- 
"प्रायण होता है । 
-भगवान्‌ से बचना अति कठिन 

कुछ छोग कहते हैं किः हम ईव्वर को नहीं मानते।' हम कहते हैं, ठोक हैं, 
-अत मानो । ऊेकिन ईश्वर आपको मानता है। लड़का माँ की परवाह न करे, 
“पर माँ बच्चे को पूछती रहे तो कोई खतरा नहीं । ईश्वर आपकी परवाह करता 
'है तो आपको कोई खतरा नहीं है। इसछिए कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग से हम 
बच सकते-हैं, पर ईश्वर से बचना कठिन. है, ऐसा हमें छगता है । 


-्नाम-स्मरण से वैगुण्य-पुति 
' भक्ति-मार्ग में नाम-स्मरण एक बहुत बड़ा साधन है। नाम-स्मरेण यानी 
“अपने प्रत्येक कार्य का ईश्वर के साथ सम्बन्ध । हम कर्म तो करते हे, पर उसमें 
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कुछ-न-कुछ कमी रहती है तो नाम-स्मरण से उसकी पुति होती है। इसीलिए: 
मैंने एक सूत्र बनाया : नाम्ना सादुगुण्यम्‌ । अपने कर्मों में ओ वैगुष्य या 
न्यूनता रह जाती है, उसकी पूर्ति नाम-स्मरण से होती है। 

निष्ठा : सक्ति का अपर पर्याय 


बसे देखा जाय तो-कर्म और ज्ञान की कक्षा में “मक्ति' नहीं आतीग भक्तिः 
का रूप ही भिन्न है। उपासना यानी मानसिक कर्म । भक्ति वा अर्थ है, क्रियारूप ` 
से जो किया जाय वह । इस तरह भक्ति कर्मरूप हो जाती है, कर्मयोग-निष्ठा में ` 
ही भक्ति आ जातो है। शंकराचा्थ ने कहा है कि जो ईस्वर को अर्पण किया 
जाता है, वह कर्म है । इस तरह उपासना फे अर्थ में भक्ति कर्म के साथ जुड़ी” 
हुई है तो निष्ठा के अर्थ में वह अंतिम वस्तु है। ज्ञानयोग और कर्मयोग ये उसी” 
निष्ठा के दो प्रकार है । एक तो, कर्मयोग करते-करते निष्ठा प्रास. होती है । दूमरे,. 
' चितन करने से निष्ठा प्राप्त होती है । यह 'निष्ठा' शब्द ही “भक्ति' का पर्याय है" 
और उसकी प्रापि के ये दो प्रकार हूँ । 

तीनों एषणाएं त्याज्य 


मनुष्य में तीन प्रकार की एपणाए होती हैं : १. पुत्र-एषणा, २-"वित्त-एषणा 
और ३. लोक-एषणा । तीनों एषणाओं का परित्याग करने पर जीवन में भक्ति 
का समग्र रूप व्यक्त होता है। यों तो भक्ति के मार्ग पर अनेक लोग अग्रसर हुए 
हैं। प्रथम दो एपणाएँ अनेक ने छोडी, पर वे कोंक-एषणा छोड़ने में कृतकार्य 
न हो सके । लोग हमें भला कहें, सर्वत्र हमारी कीति हो, सभी हमें इज्जत दें, 
यह एक बहुत बड़ी एषणा है । सामान्य मनुष्य को इससे कर्तव्य की प्रेरणा मिलती 
है और वह उसके लिए पृष्ठ सिद्ध होतो है । किन्तु परमेश्वर की भक्ति में वह 


मनुष्य का बर नहीं, दुर्वेळता बनती है । इस दुर्बळता पर जिन्होंने विजय पा ली, - 


वे ही भक्ति की कसौटी पर खरे उतरे-- उनकी भक्ति-साधता सफल हो गयी ॥ 
मीराबाई, तुलसीदासजी, संत कबीर आदि भक्तों को अपने-अपने जमाने में लोगो, 
से बेइज्जती ही प्रात हुई, फिर भी उन्होंने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी । 
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क्ति के भेद 


भक्ति दो प्रकार की होती है: एक मर्यादा-भक्ति और दूसरी पृषन्ति 


अर्यादा-मक्ति में छोक-व्यवहार को प्रमुखता मिळती है तो पृष्टि-भक्ति में अन्त.प्रेरणा 


को । अन्तःप्रेरणा पर भाघूत पुष्ट-भक्ति में अन्ततः मर्यादाएँ टूट जाती हैं। 
मीराबाई, आंडाळ, जनाबाई, मुक्ताबाई आदि पुष्ट-भक्ति करनेवाले भक्त है । 
'उन्होंनें विद्रोह के साथ भक्ति का झंडा उठाये रखा : “मैं तो जन्म-जन्म को हरि 
को दासी हूँ, मुझे और कोई दासी नहीं बना सकता !' आजादी की यह मस्ती 
'परमेदवर के अनन्यशरण भक्त को ही प्राप्त होतों है। भक्ति की आत्मा को कोई 
गुलाम नहीं बना सकता । 
अक्ति का कार्यक्रम 

आज तक हिन्दुस्तान का भक्तिमार्ग मृति-ध्यान-परायण ही रहा है । लेकिन 
अब जमाना आया है कि भक्ति-मार्ग को अपना मुख्य स्वरूप सेवा-परायणता ही 
बनाना होगा । जब देश के लोग भूखे-नंगे और रोग से पीड़ित हों, तब उनकी 
सेवा में छग जाना ही भक्ति का सर्वोत्तम कार्यक्रम है । सेवा-परायणता ही भक्ति- 
मार्ग की आत्मा है । दूसरों को हम स्वामी समझें और उनके सेवक बनें । भक्तों 
"को बहुत नञ्र बनना चाहिए । इसके आगे हमें व्यक्ति की सेवा और समाज की 


-भक्ति अपनानी होगी । ७ 


(= सत्य और असत्यः 
मौलिक गुण-दोष 


कभी-कभी गत्य की व्याख्या पूछो जाती है। पर यह पूछना ही गलत है । 
एक बार एक भाई ने पूछा कि 'सत्य क्या है ?” मैंने कहा : “सत्य है खजूर!” 
उसने समझा कि मैं विनोद कर रहा हूँ । फिर मैंने कहा : अगर आपको लगता 
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है कि सत्य खजूर नहीं, तो बादाम समझ लें ।' यह . बात भी उसे नहीं जेंचीः। 
तत्र मैंने कहा : दोखता है, सत्य क्या चीज है, यह आपको माळूम है । कारण 
मैं जिस-जिस चीज का नाम लेता हूँ, वह आपको नहीं जँचती । फिर आप ही 
बताइरे कि सत्य क्या हें? उसीके अनुसार मैं व्यास्या करूँगा--सत्य की व्याख्या 
भी सत्य की कसौटी पर कसी जायगी । 


वास्तव में सत्य की कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती.। सत्य स्वयं स्पष्ट है । 
इतना स्पष्ट दूसरा कोई तत्त्व दुनिया में नहीं । अहिसा को व्यास्या करने जाये 
तो काफी तकलीऊ होती है । लेकिन सत्य के विपय में ऐसी बात नहीं । 

सत्य यानी 'है'। संस्कृत में सत्य का अर्थ 'नैतिक सत्य' ( मॉरल-द्रय ) 
करते हैं । किसी भो चीज को व्याख्या करनी हो तो सत्य ही उसका आवार है। 
अमुक मनुष्य सत्यवादी हैँ, तो नैतिक दृष्टि से सत्य की व्याख्या को जा 
सकती हूँ । लेकिन परम सत्य ( 'तुरीम टूथ' ) का विचार हो तो उसले व्यादग 
नहीं कर सकते । 


जिससे अन्तरात्मा को हम पहचानते हैं और जिससे अन्तरात्मा का समाबान 
होता है, वही सत्य है। जहाँ अन्तरात्मा को असमाबान होता यी ध्कका लगता 
है, वहाँ असत्य है। अर्थात्‌ अन्तरात्मा ही सत्य-असत्य का साक्षी है । 


अनुभूतियाँ भिन्न-भिन्न हो सकती हूँ। कोई डाका डालनेवाला कह सकता है 
कि. मैंने यह काम अपने बाल-वच्चों के लिए कर्तव्य-मावना से किया ।' लेकिन 
यह ठीक नहों है, क्योंकि सत्य में समत्व होता हैं । यह दूसरो पहचान है । सत्य 
में सन्तुलन ( वैलेन्स ) है, जहाँ चित्त का इघर-उघर झुकाव नहीं होता । सत्य 
में समदर्शन हूँ, समाधान हे, अन्तःसमावान है । तेरे अंतर में एक आव्वाज उठती 
है । उसके साथ तू चलता है तो सत्य पर चलता है, ऐसा होगा । फिर तो तुझे 
गंगा जाने की, तार्थ नहाने की जरूरत नहीं । न्याय-निर्णय देले धमय न्यायाधीश 
सत्य पर रहने की कोशिश करता है । जहाँ समत्वयुक्त निर्णय होता है, वहाँ सत्य 
हे । सत्य के लिए समत्व आवश्यक है । . | 
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जीवन का सत्य से संबंध 


अब जीवन का सत्य के साथ क्या संबंध है, यह देखें। जीवन का स्वरूप 

है : सत्यशोघनम्‌ । अने एक इलोक ही बनाया है : 
बेद-वेदान्त गीतानां विनुना सार उद्धृतः । 

१ ब्रह्म सत्यं जगत्‌ स्फूतिः जीवनं सत्यशोषनम्‌ ॥ 

गांधीजी ने 'एक्सपेरिमेण्ट्स विथ टूथ' ( सत्य के मेरे प्रयोग ) कहा। में 
प्रयोग के बदळू सत्य को खोज' शाब्द पसंद करता हूँ । 'प्रयोग' विज्ञान का 
शब्द है । सत्य का एक-एक अंश हाथ में आता है । पूरा सत्य एक साथ हाथ में 
नहीं आता । 


अब सत्य कसे प्राप्त हो, यह सवाल है । गांघीजी ने कहा था कि सत्य प्राप्त 
हो सवता दै अहिसा से । मेरा विचार है कि 'सत्य प्राप्त होता है नन्नता, तटस्थता 
शोर अनाग्रह से।' नग्नता और अनाग्रह हो तो सत्य हाथ में आ जाता है । 
विज्ञान में यही बात है । उसमें अनाग्रह होता है । प्रयोग में जो सही सिद्ध होगा, 
वही सही माना जायगा । 


सत्य मौलिक गुण 


सत्य एक बुनियादी गुण है, मौलिक गुण है । सत्य सबसे श्रेष्ठ नीतिघर्म है । 
एक बाजू सारा नीतिशास्त्र और दूसरी बाजू केवल सत्य हो, तो दोनों की तुलना 
में सत्य का पलड़ा हीं भारी सिद्ध होगा । इसलिए दूसरे सारे नीति-धर्म सत्य की 
तुलना में गौण हैं । आत्म-प्रासि के लिए सत्य अत्यन्त महत्त्व की वस्तु है। सत्य 
का अर्थ केवळ वाणी का संत्य नहीं, मनसा-वाँचा-कर्मणा सत्य है, मनुष्य का - 
जीवन सत्य पर खड़ा रहेगा, तभी उसे आत्मा का दझैन होगा । परमेषवर तक 
पहुँचने का मार्ग सत्य से ही बना हुआ है । 


` सत्य एक बुनियादी चीज है। महापुरुषों में कई दोष होते हैं। हमने सुना 
है कि ऋषि क्रोष करते थे । छेकिन कोई झूठा हो और फिर भी वह सत्पुरुष हो, 
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ऐसा नहीं हो सकता । प्राचीन काछ से आज तक सत्य को महत्त्व दिया गया 
और बुनियादी चीज माना गया । 
सत्य के ये भारी-सरकम अपवाद 

लेकिन बुनियादी का अर्थ जहाँ महत्त्व देना होता है, वहीं माभूली भो होता 
है । जैसे बुनियादी शाला यानी प्राथमिक शाला । उसी दृष्टि से लोग समझते हुँ 
कि सत्य तो पहले दर्जे का गुण है, कॉलेज का नहीं। इसलिए वे असेत्य को 
अपने जीवन में स्थान देते हैँ । जिनका सारा व्यवहार असत्य पर खड़ा है, वे भी 
चाहते हैं कि स्कूलों में सत्य ही सिक्षाया जाय, असत्य नहीं । इस तरह अभी 
हमने सत्य केवल बच्चों और संन्यासियो के लिए ही रखा है । बाकी सबके लिए. 
उसका अपवाद है । ये अपवाद इतने अधिक हैं कि संस्कृत व्याकरण में जैसे: 
नियम से भी अधिक लम्बी सूची अपवादों की बनती है। राजनीति, व्यापार,, 
अदालत और शादी में भी असत्य चलता है। यह दलील भी दी जाती है कि 
उसे असत्य ही न कहा जाय । यानी ये लोग असत्य की व्याख्या ही बदलना 


चाहते हैं । 


मुख्य दोष 

वास्तव में सत्य को मौलिक ( एलिमेण्टरी ) गुण मानना ही “पर्याप्त नहीं । 
यदि नीतिशास्त्र में गह विचार रूढ़ हो जाय कि सत्य ही एक नैतिक तत्त्व है, 
बाकी सारे नेतिक तत्त्व ( गुण ) नहीं, सामान्य ही गुण या दोष हैं, तो समाज 
में शीघ्र सुघार हो जाय और आव्यात्मिक साधना में मदद मिरे । मनुष्य दण्ड से 
बचने के लिए सत्य को छिपाता है। उसका छिपाना भी कुशलता मानी जाती 
है । आज चोरी, शराब, व्यभिचार और खून की भहापातकों में गणना होती 
है । शेष सभी उपपातक माने जाळे हैं । छेकिन हमें लगता है, कि हमारी साधना | 
तब तक आगे नहीं बढ़ेगी) जब तक हम यह न समझें कि दुनिया में जितने सारे 
दोष हैं, सब गौण हैं और मुख्य दोष है “असत्य' । असत्य ही एक नैतिक दोष 
है, बाकी सारे व्यावहारिक दोष--यह वृत्ति समाज में स्थिर हो जाय तो निइचय 
ही आज के झंझटों से हम मुक्त हो जायेंगे । श्री पारी पेड य 
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सभी पाप : मानसिक रोग 

मान लीजिये, कोई आदमी बीमार पड़ता है । वह उस बीमारी को प्रकट 
करता है, क्‍योंकि प्रकुट करने से रोग समझ में आ जाता है। फिर उसे कडवी 
दवा पिलाते हैं या कभी-कभी आपरेशन मी करते हैं | उस दर्दी को हम सजा , 
नहीं देते । जो करते हैं बह ट्रीटमेंट है, उपचार है, सेवा है । उससे उसे बीमारी से 
मुक्ति मिल जाती है। किन्तु किसीने कोई गलत काम किया) जिसको दुनिया में 
निन्दा होती हो तो वह उसे छिपाता है । इस तरह मानसिक बुराइयाँ छिपाते रहने 
से उनके निवारण का रास्ता नहीं मिलता, उसमें दूसरों को मदद भी नहीं मिल 
पाती । इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में यह विचार पँठ जाय कि जितने पाप 
माने जाते हैं, वे सब शरीर के स्थूळ रोगों के समान ही मानसिक रोग हूँ। - 


घृणा नहीं, दया का पात्र 

हम रोगी से घृणा नहीं करते, बल्कि उसकी ओर दया की दृष्टि से देखते 
हैं। अस्पताल में भी किसीको कोई गम्भीर रोग होने पर सभी उसकी ओर घृणा 
नहीं, बल्कि दया की दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह इन मानसिक बुराइयों की 
ओर घृणा बी दृष्टि के बजाय दया को दृष्टि से देखा जाय तो समाज जल्दी 
सुघरेगा । समाज में जब दोषों के प्रत घृणा नहों होगी, तमी वे कम होंगे । 

कुछ लोगों को रूगता है कि समाज से दण्ड देनेवाळी व्यवस्था मिट जायगी 
तो मनुष्यों के दोष खुळे आम फैछंगे ।' छेकिन यह विचार गलत है । आज दण्ड 
देकर सब दोषों को दबाने, छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उससे अन्तःशुद्धि नहीं 
- होती, परिणामस्वरूप बुराइयाँ फैडती हैं । 
एकमात्र साधना ल 

इसालए मेरी मान्यता है कि सब लोगो को, और. खासकर आध्यात्मिक 
'सांधना करनेवारो को तो सत्य को कभी छिपाना ही नहीं चाहिए । मेरी दृष्टि से 

तो संब सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ सदगुण सत्य है। बैसा हो या न हो, पर सब 

 दु्गुणों में असत्य तो सबसे अधिक खराब दुर्गुण है, ऐसा मैं निश्चित मानता हूँ । 
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यही सर्वोत्तम साधना होगी ।. यही प्राथमिक, बीच की और आखिरी साधना 
होंगी । यही एकमात्र साधना होगी । उपनिपद्‌ में ऋषि कहता है : 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखूम्‌ । 

तत्‌ त्वं पूषन्नपावृणु सत्यघर्माय दृष्टये ॥ 
अर्थात्‌ “सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढेंका हुआ है । मैं सत्य-धर्मा हुँ ।१इसलिए 
हे प्रभो, वह असत्य का परदा दूर कर दो।' यही सर्वोत्तम या सबंप्रथम 
साधना है । 


आरंभ कहाँ से हो ? 

इस सावना का आरंभ घर और स्कूल से हो। आज तो होता यह है कि 
रूड़के माता-पिता से अपने दोष छिपाते हैं और मित्रों के बीच अज्ञानवश प्रकट 
करते है । मित्र तो बचानेवाले नहीं, खेलनेवाळे होते हैं । फिर भी लड़के माता- 
पिता के पास अपने दोष इसीलिए प्रकट नहीं करते कि उन्होंने कभी उन दोषों के 
"लिए उन्हें पीटा होगा, डराया-घमकाया होगा । यदि किमीसे कोई दोष हुआ तो 
कुछ भी नहीं हुआ' ऐसा मानना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि 'दुवारा 
ऐसा मत करो ।” इस तरह उदारऱयृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार सत्य का 
आरंभ घर ओर स्कूल से होना चाहिए । स्कूल में मो दंड या ताडून नहीं होना 
चाहिए। न केवल घर और शिक्षा में, वरन नीतिशास्त्र और अध्यात्म में मी 
सत्य होना चाहिए । नीतिशास्त्र और अध्यात्म दूसरे पूचासों गुणों पर जोर दें या 
न दें, पर उन्हें यह अवश्य कहना चाहिए कि सत्य ही मुख्य वस्तु है । 
सत्य और निर्भयता < 

सत्य की पूति में दुसरे मी? गुण आते हँ । सत्य-रक्षा के लि ता 
आवश्यक प्रतीत होती है। जो कुछ होना है, होने दो, कोई हमारी मी 
निन्दा करे, हम सत्य ही बोलेंगे, ऐसा निश्चय करनेवालों की आज समाज में 
अत्यन्त आवश्यकता है । वास्तव में सत्य तो स्वाभाविक है । बच्चे को जब सिँखाते 
हैं कि सत्य बोलो' तभी वह असत्य क्या चीज है, यह सीख जाता है। बह्‌ 


क 
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` पृषता है कि सत्य बोलना यानी बया?” तब उसे असत्य का परिचय कराना 


पड़ता है । इतना स्वयं स्पष्ट है सत्य, फिर भी आज समाज की हालत उल्टी है? 

अवस्य ही आज निर्भयता का महत्त्व बढ़ गया है। बापू ने भी उसे महत्त्व 
दिया था । गीता ने भी अभय को सब गुणों का सेनापति बताया है। किन्तु 
बारीकी से देखा जाय तो अभय सत्य की रक्षा के किए एक युक्ति ही है। आज 
की समाज-रचना में अभय के बिना सत्य की रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए 
आज अभय को सार्वभौम महत्त्व मिला है । फिर भी वास्तव में सत्य ही सर्वप्रथम 


गुण है । ल 


8 | चित्त-मीमांसा 


दुनिया में आज सामाजिक, राजनैतिक और आधिक क्षेत्र में बर्तमान समाज- 
रचना कायम रखकर कुछ हलचले चल रही हैँ । छेकिन विज्ञान-युग में वे 
निर म्मी साबित होंगी । कुछ हलचळ ऐसी भी चलती है, जैसी हम चला रहे हू 
कि समाज-रचना की बुनिग्राद ही बदल दें--'ैं' की जगह “हुम? की स्थापना 
करे, परिवार बड़ा बनाये और विस्व को कुटुम्ब समझें । यह जो दूसरा काम है, 
सकी बुनियाद है नया मन, परिवर्तित मन । पुराना मन वह है, ओ पुराने ढंग 
से सोचता है। राग-देष, मान-अपमान, ऊंच-नीचभाव, अहंकार, बासना आदि 
कायम रखकर हम जो सोचते हें, चित्त की वह आदत ्टुडा«देनी चाहिए । चित्त 
को एक नया परिवेश प्राप हो । बह विकारों में न फेंसकर निर्विकार भूमिका में 
रहे और आत्मा रे स्थित शक्ति-्रोत का उसे स्पर्श हो । इस,प्रकार के चित्त 
का नमूना देखने को कहीं मिळे, तो वह विएव में पैल सकता है । आज विश्व 


को उसकी चाह है.। _ 
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सुक्त चित्त 

चित्त की अनेक शक्तिपाँ हैं। हमें उन सत्र चैतसिक शक्तियों से परे हो जाना 
. है । सबसे बडी आध्यात्मिक बस्तु यह मानी जायगी कि जेसे हम घडो से भिन्न 
हैं, वैसे हो चैतसिक शक्तियों से मो बिलकुल भिन्न हैं, यहे अनुभव करें । मान 
रीजिपे, घडी का उपयोग है, इसलिए घड़ो को तरफ ध्यान दिया और उसका 
उपयोग किया । घड़ी पैदा को तो अच्छा काम किया, दुनिया के लिए उपयोगो 
ही काम किया । लेकिन कोई आध्यात्मिक कार्य किया, ऐसा नहीं माना जाता । 
इसी तरह चैतसिक शक्तिपाँ के बारे में सोचना होगा । उनका कुछ सदुपयोग 
(किया जाता है तो कुछ दुरुपयोग मी । जैसे विज्ञान के भी दोनों उपयोग है, हो 
सकते हैं। वह भी लोज है और विज्ञान का हो एक विषय है। कोई उसका 
विज्ञान ब्रक्नये और खोज-प्रपोग करे तो करे। लेकिन यह पक्का ष्यान में रहे कि 
उप्तका अध्यात्म के साय कोई संबंघ नहीं । इसलिए उस चित्त से अपनो भिन्नता 
हमें महसूस करनी चाहिए । काम करते-करते सब कामो से चित्त को अलग रखने 
का अम्यास करना चाहिए । यह कहने, सुनने आदि से प्राप्त नहीं होगा । इस 
दिशा में चित्त को गति देनी होगी । 
निवृत्त चित्त ० ७ 

इसके लिए चित्त को निलित रखने की चेष्टा करनी होगो । वह सतत जाग- 
रूफ रहे.और उसकी चेष्टा मात्र हो। वह चेष्टा क्रिया न बने । जहाँ क्रिया 
आयेगो, वहाँ वृत्ति आयेगी । हम चाहते हैं कि वृश्त नहीं, स्थिति रहे। में 
भनुष्य हू' इसका हमें जर नहों करना पड़ता । व३ सहज स्मृति है । यद्यपि वह 
स्मृति निद्रा और मृत्यु में नहीं रहती, इसलिए वह मी मनुष्य को सर्वथा मूलभूत 
स्थिति नहीँ । लेकिन निरंतर०अम्यास के कारण मनुष्य के लिए मानवता 
स्वामात्रिक हो गयी है, थेह चित्त पर बोझ नहीं बनती । ° 


अज्ञान का ज्ञान ८ 
मनुष्य के लिए वाणी ईश्वर की देन है । वह भो आत्मा पर एक अभ्यास है । 
उपनिषदों में कहा है: तमभित आह जानासि साम्‌, जानासि माम्‌-'जो 
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७० _ अध्यात्म-तत्त्व-सुषा 


परमात्मा के पास जा रहा हैं, उसके आसपास के लोग उसे देखते हैं और जान 
रेते हैं कि अंतिम घडो आ गयी है, अब यह जा रहा है, तो माँ आकर उससे 
पूछती है : 'मैं कौन हुँ, यह जानते हो ?' बाप भी यही पूछता है । उसने जवाब 
दिया तो वे समझते हैँ कि “बह ई' और जवाब नहीं दिया तो समझते हैँ नहीं 
है ।' शास्त्र में कहा है : 

यावत्‌ न वाक्‌ मनसि सम्पद्यते, मनः घाणे, 

प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां तावत्‌ जानाति । ` 

अर्थात्‌ 'जव तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं हुई, मन बुद्धि में, बुद्धि प्राणों 
में ओर प्राण परमात्मा में लीन नहीं हुए तब तक वह जानता है।' 
_ वाणी का भन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का प्राण में, प्राण का परमात्मा . 
में छीन होना एक प्रक्रिया हँ । यह प्रक्रिया जैसे निद्रा में होती है, बैसे ही मृत्यु 
में भी । यह अज्ञान एक बहुत बड़ा पवित्र अज्ञान है । इसका ज्ञान ही यथार्थ 
ज्ञान है । आत्मा ज्ञानी नहीं, ज्ञानस्वरुप है। ज्ञानी तो आत्मा से भिन्न हुँ ॥ 
इसलिए वह आत्मा नहीं, बुद्धि हैं। इसलिए यह प्रक्रिया होती है. और 
लोग मरनेवाळे,से पूछते है । आत्मा पर जो व्यर्थ के अध्यास होते हूँ, वे चले 
जाते है । सबसे ऊपर का अध्यास पहले हटता है, उससे गहरा उसके बाद 
गर सबसे गहरा सबसे अन्त में हटता है। चित्त को अलग रखना सहज 
ई आ विषय नहीं । यह सघ जायतो चित्त में 

का झरना बहने लगे । फिर आनन्द र 
क क ही आनन्द रहे । उसके कारण बुद्धि 


चित्त की प्रसन्नता ७ 


यह एक गलत खयाल है कि दुःख मिट जायेंगे तो चित्त प्रसन्न होगा । 
चित्त प्रसन्न होता है, तब दु.ख मिट जाता है। चित्त की प्रसन्नता कोई बाहरी 
कार्यक्रम पर निर्भर नहीं । यदि बाहर के किसी कार्यक्रम पर बह्‌ निर्भर हो तो 
कार्यक्रम बदल जाने पर प्रसन्नता मीः- समाप्त हो.जांयगी । .यानी वह. अपने हाथ 
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चित्त-मीमांसा ॥ ० ७१ 


की वस्तु नहीं रहेगी । इसलिए प्रथम यह घ्यान में आना चाहिए कि अपनी 
प्रसक्षता के लिए हम परिस्थितिवश परावलंबी हैं या स्वावलंत्री ! 


न्र-परावलंबन : | 

परावलंबन तीन प्रकार से हो सकता है: परिस्थिति-अवलंबन, कार्यक्रम- 
अवलंबन और समाज-अवलंबन । जैसे कुछ बातें परिस्थिति पर निर्भर कहती हूँ । 
बारिश अच्छी हुई तो खुश, नहीं तो फसल अच्छी न होने से दुःखी--यह 
परिस्थिति-अवलम्बन हुआ । फिर जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज पर 
हमारी प्रसन्नता निर्भर रहती है । यदि सामनेवाळा चिढ़ जाय तो हम भी चिढ़ 
जायेंगे। यदि वह हमारो सेवा करे तो हम खु्, नहीं तो नाराज--यहू हुआ 
समाज-अवलंब्न । तीसरा प्रकार है, कार्यक्र म-अवछंवन । कोई एक प्रणाली रही 
तो प्रसन्नता और उसमें फरक पड़ा तो प्रसन्नता गायब । हम सब एक जगह रहते 
हैं, जीवन एक ढंग से चलता है तो आनंद है । कार्यक्रम बदल जाय तो मनुष्य 
के चित्त की अवस्था में गड़बड़ी हो जाती है । इस प्रकार मनुष्य तीन अवलम्बों 
पर निर्भर रहता है । तीनों अच्छे रहें तो प्रसन्नता है । न 


' जब चाहे तब खोलो किवरचा ॒ ०, 


छेकिन तीनों अच्छे रहने पर भी चित्त में विकार हो. मल 428 2: 

रहता । इसके विपरीत तीनों .प्रतिकूळ रहने पर भी यदि चित्त में निविकारता 
हो तो मनुष्य प्रसन्न रहेगा । इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर की ये तीनों चीजें 
' अच्छी न बनायें । बाहर के तीनों अवलंबन विरोधी रहने दिये जायें और चित्त . 
की प्रसन्नता की कसौटी करें, यह जरूरी नहीं । उन्हें अनुकूल बनाने की कोशिश 
करें| फिर भी उनङ्के शत-प्रतिशत अनुकूल होने के बाद ही चित्त प्रसन्न करने की 
सोचें तो वह कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। कारण, ये तीनों चीजें शत-प्रतिक्षत 
अनुकूळ बनें, यह कम संभव है । अनुकूल बनने पर भी चिकत के विकार कायम - 
रहें तो उनको अनुकूलता में भी अप्रसन्नता ही रहेगी । इसलिए प्रसन्नता हैमारे : 
ँ हाथ में रहनी चाहिए । उसमें स्वावलम्बी बनना चाहिए । “ऐसा होना चाहिए किः 


खे 
छ 
CC-0. Mymukshu Bhawan Vardhasi Collection. Digitized by eGangotri 
श 


७२ ~ . अध्यात्म-तत्व-सुधा 


जब चाहे तव खोलो किवरवा--हमारे हाथ में ताला-कुंजी है, जब चाहे तब 
किवाइ खोलते हैं । हमें आत्म-निर्भर बनना चाहिए । तभी प्रसन्नता का झरना 
बहेगा । बक ग ७ 


१ ४ | मुक्त-चित्त कैसे बने? 


पावापुरी में महावीर की एक मूर्ति थी । उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति बन्दूक 
लेकर खड़ा था । अन्दर महावीर स्वामी को मूर्ति पर सोना था, अतः उसके रक्षण 
के लिए बन्दूकघारी मनुष्य रखना जरूरी था। हमने कहा : “सोना हटाओ । 
अन्दर ऐसी चीज रहे, जिसके रक्षण के लिए बाहर बन्दूक रखनी पड़े तो वह 
महावीर स्वामी के साथ सुसंगत नहीं होता ।' 
हर स्थिति में चित्त क्षोभरहित 

यदि चोरी होती है, तो हमारे चित्त में क्षोम नहीं होना चाहिए । नरसी 
मेहता की पत्नी मर गयी, तो उसने गाया: : “भरु थयुं मांगी जंजाळ, सुखे 
भजस्‌ श्रोगोपाल ।' पत्नी मर गयी तो भला ही हुआ, जंजाळ छूट गया, अब 
अम से ओगोपाल को भजेगे,।' जब वह थो, तो भगवत्-प्रसाद समझकर रहते थे । 
छेकिन अब भर गयी, तो सुख से श्रीगोपाळ को भजेगे, इस प्रकार की भावना 
होनी चाहिए । 
चोरी और चित्त-वृत्ति = 

£ | € "० 

खेती करते हैं तो चोरी होती है, नफा-नुकसान होता है। उस पर बाजार- 
भाव के का भी असर होता है । बाजार में ज्यादा भाव मिलता है, तो नकदी फसल 
( मर्ना काप ) बोने को इच्छा होती है। फिर मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था ( मनी इकॉनॉमी ) 

चलती है। तम्बाकू या केला बोयेगे, तो ज्यादा दाम मिळेगा। इस तरह जो 
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मुक्त-चित्त केसे बने ? ० ७३. 


चिन्ता एक किसान करेगा, कुछ-की-कुल हम करेंगे; बल्कि कुछ ज्यादा ही करेंगे । 
किसान के यहाँ चोर आया, तो उसे पकड़कर बह पीट सकता है या पुलिस के 
जरिये पकड़वाकर पिटवा भी सकता है । लेकिन हमारे सामने सिद्धान्त का सबाल 
'है। दादाभाई के घर चोर चोरी करने गये, लेकिन दादाभाई सिद्धान्त से बेंघा है, 
इसलिए चोर सुरक्षितता से चोरी कर लेता है । 

इसमें इतना ही समझना वाकी है कि चोरी करने के बजाय वह सामने 
आकर ही क्यों न छे ले ? हमारा चित्त उदार हो, तो हम यही माने कि भगवान्‌ 
आया था और ले गया । हमसे डरता था, इसलिए उसे रात को आना पड़ा । 
“हम उसके मित्र होते तो दिनदहाड़े आता, मांगता और छे जाता । छेकिन उसने 
माँगने में थोड़ा संकोच रखा और रात को आया, क्योंकि उसे थोड़ा डर था। 
अगर हमारे अन्तर में ऐसी मस्ती है, तो वह है ब्रह्म-विद्या । लेकिन मन में खटका 
रह गया कि “अरे, यह चीज तो चली गयी, हमने कितनी मेहनत से कमायो थी !' 
तो सारा मामला गोल हो गया । सोचना चाहिए कि सृष्टि में किसोका नाश तो 
होता ही नहीं ! कहीं न कहीं उसका विनियोग होता ही है । हमें दुःख तो यही 
करना चाहिए कि हमारे लिए उसने इतना संकोच क्यों रखा या वह इतना दरिद्रो 
क्‍यों है ? उसे ऐसी प्ररणा क्यों होती है? कमी हमारी चीज गयी, इसके लिए 
तो दुःख ही नहीं होना चाहिए । 
संसार, निर्माण, राजनीति में उत्तरोत्तर भाराक्रांतता 

अभी तक जो अनुभव हुआ है, उससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिस 
तरह संसार-कार्य में फंसे मनुष्य के लिए हर समय हरि-दर्शन और आत्म-विजय 
बहुत कठिन हो जाती है, उसका चित्त उद्विग्न और भाराक्रान्त रहता है, 
उसी तरह जिसे दुनिया क्यु कारोबार चलाना है, उनका भी होता है -.फिर चाहे 
वह अच्छे सात्त्विक उद्देश्य से ही क्यों न हो । 

इसी तरह जो लोग निर्माण-कार्य में लगे रहते हैं, उनके&चित्त भो छगमग 
उतने ही भाराक्रान्त रहते हैं। बल्कि कभी-कभी यह मी पाया गया कि संसौर- 


मरन पुरुष या स्त्री संसार से छुटकारा पा जाते हैँ । वे समझ सकते हैं कि हम 
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ऽह, अध्यात्म-त्ततत्व-सुघा - 


इसमें फंस रहे हैं और यह आसक्ति का कारण बन रहा है। फछतः कमी उन्हे 
बैरःग्य से संसार छोड़ देने की भावना हो सकती है । लेकिन जो निर्माण-कार्य में 
लगे हैं, वे एक वंचना ( डिसेप्शन ) के शिकार हूँ । वे समझते हैं कि हम बड़ा 
सेवा-कार्य कर रहे हैं । इसलिए चित्त में जो आवेग और आवेश आते हैं, वे उन्हे 
अपरिहार्य माछ्म पड़ते हैं । उससे परे कोई ब्रह्म है, यह उनके घ्यान में ही नहीं 
आता । 

फिर, देखा जाता है कि जो लोग देश-सेवा समझकर राजनीति में लगे हैँ -- 
यदि ठीक से काम किया जाय तो वह देशसेवा ही है--वे भो उसमें बहुत अधिक 
उल्झ जाते है । उन्हें उसमें से छूटने का भान ही नहीं रहता । सदु-असदुविवेक 
या शाश्वत मूल्य और अक्षाश्वत कार्य का विवेक ही नहीं रहता । इसलिए जिस 
[कमीने राज्य-कारोबार चलाया होगा, उनमें जनक जँसे शिखर पर पहुंचे मनुष्य 
विरले ही समझने चाहिए । इसी तरह निर्माण-कार्य में लगा मनुष्य भी अगर 
प्रसन्न-चित्त और मुक्त-चित्त हो, तो वह भी एक चमत्कार ही समझना चाहिए। 

सारांश, संसारग्रस्त मनुष्य कभी भी छूट सकता है, क्योंकि वह भ्रम में नहीं 
हैं। बह समझता है कि मैं संसार में फेसा हुँ, लाचार हूँ बह यह नहीं समझता 
कि मैं फंसा हूँ, तो बहुत ठीक है और बहुत कुछ सेवा कर रहा हूँ। यद्यपि वह 
सेवा तो करता है, लेकिन उसका चित्त इतना श्रान्त नहीं कि यह न समझे कि 
हम मुख्य बरतु से अलग हो गये हैं । ४ 

हमें यह अनुभव घर छोड़ने के पहळे से ही आया है । सन्‌ १९१६ में मैंने 
घर छोड़ा । उसके पहले भी मैं यह सब निरीक्षण करता रहा । इस तरह इसे मैं 
अपन लगभग पच्चीस साळ के अनुभवों का निष्कर्प कह सकता हूँ । इन मामलों से 
मैं बहुत सावघान-रहता हुँ । यह नहीं कि राजनीति अह्यात्म-तुद्धि से नहीं चछायी 
जा सकती । तीनों काम अध्यात्म-बुद्धि से किये जा सकते है । किन्तु सामान्य 
राजमार्ग बताना/हो तो यद्दी कहना पड़ेगा कि तीनों में उत्तरोत्तर खतरा है । 
संसार कार्य में जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा निर्माण-कार्य में है और 
उससे भी ज्यादा खतरा है राजनैतिक जिम्मेदारी में । 
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मुक्त-चित्त केसे बने ? ०७५.. 


भारमुक्त चित्त तदेव चिन्तनक्षम 


जिसका चित्त भाराक्रान्त नहीं उसे भरे ही चिन्तन के लिए स्वतंत्र समय न 
मिळे, तो भी वह सोने के लिए जायगा और नोंद आने में पाँच मिनट छगता हो 
तो उसोमें चिन्तन कर छेगा । अर्थात्‌ कोई कितना भी कार्यरत और कार्यमरन 
क्यों न हो, कुछ समय निकालकर चिन्तन कर सकता है, यदि उसका चित्त भारा-- 
क्रान्त न हो । किन्तु प्रायः इन तीनों के चित्त पर भार रहता है । इसीलिए. 
हमारे अनुभवियों ने कहा कि शम-दमादि की साधना करो और स्थूल कर्म में 
अधिक मत फेसो । स्थूल कर्म का अर्थ है, जिसमें आइम्त्रर करना पड़े, आपोजन 
करना पड़े या जिससे चिन्ता बढ़े, उन सबसे मुक्त रहो! मान लीजिये, कोई 
चरखा कातता है, तो उससे मुक्त होने का कोई सवाल नहीं । वँसे ही कुदारू- 
लेकर खेत में काम करने जाते हैं, तो उससे भी मुक्त होने का कोई सवाल नहीं ।- 
उसमें से जो पैदावार हो उसे बह खायें, खिलाये । इसीलिए गीता में कहा है : 

शरौर फेवरू कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । 

यदि मनुप्य केवल शारीरिक कार्य करता है, तो उसे उसका पाप नहीं 
लगता । इसका अर्थ यह कि मनुष्य उत्पादन के वे सभी काम कर» सकता है, 
जिनमें आयोजन न करना पड़े । इम दृष्टि का काम मजदूर का काम है । वह खेत 
में फाम करने के लिए जाता है, तो उसे मजदूरी मिलती है। अपना काम कर 
लेता और मुक्त हो जाता है । वह ग्रहा-विद्या की तरफ अधिक सरलता से जा. 
सकता है। 


टॉल्स्टॉय की कहानी 3 
टॉल्स्टॉय की एकू कहानी है । एक किसान था। उसे जमीन थी | सारा 
व्यवहार ठीक चछता था । किसी कारण उसने जमीन खो दी ओर दूसरे के खेतः 
पर मजदूरी करने की नौवत आयी । वह मजदूरी में छग गया एक-दो साळ 
काम करने के वाद एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा : “आजकल हम 
कितने सुखी हैं । दिनभर काम के लिए जाते हैं, आमाणिकता से मेहनत करते है: 
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मालिक जो देता है, वह छे लेते हैँ और घर लौटकर भगवान्‌ का नाम लेते हैं । 
जो कुछ थोड़ी-सो रोटी मिलती है, खा लेते हैं । कभी रात को किसी वात की 
चिन्ता नहीं रहती । पर जब खुद मालिक थे, तब कितनी चिन्ता थी ! रातभर 
-जागना पड़ता था ( फिक्र होती कि कळ किसे क्या काम दिया जाय ? काम ठोक 
"से न हुआ, तो गुस्सा भी चढ़ता । द्वेष, झगड़ा भी होता । तब पैसे ज्यादा मिलते 
“थे, पर आज कम । छेकिंन अब कितनी शान्ति है । धन्य है हमारा जीवन !” 
"पत्नी ने जवाब दिया : “आपकी बात सही है । आज इम जितने सुखी हैं, उतने 
-उस समय नहीं थे ।” टॉलस्टॉय ने कहानी के रूप में यह बात रखी । केवल शरीर 
से काम कर लिया, तो काम करने के बाद वह खतम हो गया। यदि हम उसे 
“ईमानदारी से, प्रामाणिकता से करते हैँ, तो उसमें पुरी सेवा हो जाती है । 


पसमत्वयुक्त परिग्रह 

इस दृष्टि से हमारे आश्रमों में सोचना चाहिए । आश्रम में जो भी योजना 
करे, वह ऐसी बोझिल ( कॉम्प्हेंडस ) न हो कि उसकी चिन्ता करनी पड़े । 
-अपरिग्रह में आनन्द है । यदि मनुष्य अपरिग्रह के नाम पर बहुत ज्यादा व्यर्थ 
का त्याग करता है, तो चिन्ता में पड़ता है, यह अलग बात है । लेकिन 
-समत्वयुक्त परिग्रह रखे, तो कोई हानि नहीं । मनुष्य अपने में प्रतिष्ठित है और 
प्वैभवदाली भी । 


आत्महीनता न हो ' | 

जब मैं सुनता हुँ कि मनुष्य को कभी इच्छा होती है कि कोई सौन्दर्य-स्थान 
“देखने जायें या कोई मिठाई खायें या जरा नाटक आदि देखने जायें, तो मुझे 
'रूगता है कि इसका अर्थ है, हम हीन वनं गये । किसी खाद्य-पदार्थ को हमें 
“रूालसा होती है, पर वह तो हमारी कोई परवाह नहीं करता । वह हमारे पीछे- 
“पीछे आता, तो अलग बात थी । लेकिन. हम उसके पीछे लगते और उससे भी 
नीचे उतर आते हैं । इसी तरह हम सृष्टि की तरफ देखते और कहते हैं कि 
_ कितनी सुन्दर है, तब तो ठीक ! छेकिन सारी सृष्टि सुन्दर है तो मैं भी सुन्दर 
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होऊ, ऐसा मुझे छगता है तो मैं नीचे गिरता हूँ। इस पत्थर, पेड़ में मेरे रहने से 
सौन्दर्य आता है । छेकिन मैं अपनी सुन्दरता भूर जाता हू और सामने कुछ: 
सौन्दर्य है, ऐसा मुझे छगता है तो गुलाम बन जाता हुँ। हम सब कम-बेशी 
यही करते हैं। हममें से कोई इससे मुक्त है, ऐसी बात नहीं। यह सोचने की 
बात है । ग 

तो जितने आश्रम हैँ, उनमें यह बात खास घ्यान में रखने की है कि वहाँ" 
उलझन पैदा न हाँ । अधिक व्यवहार, पैसे का अधिक सम्बन्ध ये सब चीजें 
मनुष्प को इतना नीचे उतार देती हैं कि फिर उपे ऊपर के स्तर पर जाने ही: 
नहों देती । वह उसी स्तर पर सोचने को विवश करती हैं, जो नीचे गिरा है ।: 
यह एक अनुभव का सार आप लोगों के सामने रख दिया । ७. 


मत्य : मानव की अनिवार्य | ११ 
आवश्यकता 


मृत्यु को आवश्यकता क्यों ? - 

` पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु क्या चीज है और क्यों होती 
है? दिनभर काम करके हम थक जाते हैं तो रात को निद्रा आ जाती है । थकान 
मिटाने के लिए हम सो जाते हँ । काम करके, देख-सुनकर हाय, आँख, कान, 
सभी थक जाते हैं । उनकी थकान मिटाने के लिए ७-८ घण्टे नियत होते हैं । 
दूसरे दिन काम शुरू कर देते हैं । ईस तरह निद्रा मृत्यु का छोटा-सा रूप है । 

यदि रात मे हमारे सब अवयवों को पर्यास विभान्ति मिल जाय तो मृत्यु की 
आवश्यकता ही न रहे, पर ऐसा नहीं होता । निद्रा में सब इन्द्रियों को ही 
बिधान्ति मिल जाती है । स्वप्न न आये तो मन को भी विशान्ति मिल जाती 
है । शरीर को तो मिलती ही है। लेकिन प्राण वेचारा सतत चोबीसों घंटे कुम _ 
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करता रहता है । उसे विश्रान्ति नहीं मिलती, इसलिए उसकी थकान बनी रहती 
है, जो मृत्यु से ही मिटतो है । 

इस तरह मृत्यु का अर्थ हुआ, प्राण को विशान्ति देनेवाली निद्रा ।” यदि 
विज्ञान आपको यह उपाय दे दे कि अन्य अवयवो के साथ प्राण को भी विश्रान्ति 

तो फिर मरण की जरूरत ही नहीं। पर प्राण को पूरी विश्वान्ति कभो 

मिल्ती । इसलिए कहना होगा कि निद्रा यानी शरीर को विश्वान्ति देनेवाली 
चीज है तो मरण है प्राण को बिश्वान्ति देनेवाली निद्रा ! 
सृत्यु से डर काहे का? 
यदि मृत्यु का यह स्वरूप ध्यान में आ जाय, तो उसका दुःख या डर ही न 

- रहे । किसीकी मृत्यु हुई तो हमें आनन्द ही होगा । जैसे यहाँ किसीको गाड़ी में 
बम्बई-मेल में बैठा दिया तो वह सीधा बम्बई उतर जायगा । इसमें दुःख की 
“बया बात है? कोई बुढा मर रहा है, तो हमें आनन्द ही होना चाहिए कि बेचारे 
के प्राणों को अब विश्रान्ति मिलनेवाली है। इसके विपरीत हमें दुःख होता है 
कि बह मर रहा है, उसका विरह होगा । यह विशुद्ध स्वार्थ की बात है । मृत्यु तो 
भ्राण को आराम देने की एक योजना है । 
~ वास्तव में मृत्यु तो प्राणी को दुःख और वेदना से छुडाती है । वेदना ता जीवन 
की होती है। पर यह समझते हुए भी हम मृत्यु पर उसका आरोप करते हैं । 
जो अन्तकाल में वेदना हो रही थी, वह जीवन की वंदना थी और जिसने उस 
चेदना से छुड़ाया, वह है मृत्यु । छेषिन कहते हैं कि 'बह मृत्यु की बेदना है ।' 
निद्रा और स्वप्न 

निद्रा गाढ़ आनी चाहिए | लेकिन वह आती नहीं । अच्छे-चुरे रूप्न आते 
है । दोनों से हमें तकलीफ ही होती है । बुरा तो बुरा, अच्छा. स्वप्न भी बात्रक 
बनता है । उससे नींद में खलल पड़ता हैँ । रात में बहुत खराब स्वप्न आये और 
बह बहुत लम्बा चढ़े, तो नरक-यातना ही समझिये । सुख-स्वप्न भी आते हैं । 
मतलब यह कि तब हम स्वर्ग में पहुँच जाते हैं । शास्त्रकारों ने कहा है कि 
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स्वर्ग में कोई पुरुषार्थ नहों होता, वहाँ भोग ही भोग है । पुरुषार्थ मानव-जन्म में 
ही है।' स्वप्न में भी पुश्पार्थ नहीं होता । वहाँ तो भोगना ही भोगना है । 
नरक के बारे में भी यही वात है, क्योंकि नरक भी लगातार यातनामय (टार्चर) 
, होता है । सारांश, बुरे काम किये तो दु:स्वप्न आयेंगे, जिनमें बड़ो दुर्दशा होगी । 
अच्छे काम किये तो सुख-स्वप्न आयेंगे। गाढ़ निद्रा आयेगी तो ब्रह्मलोक में 
जायेंगे । ब्रह्मलोक में जाने पर भी पुनर्जन्म है हो, फिर भी निद्रा से पुरी शान्ति 
'मिलती है । 
एक बार एक आदमी स्वप्न में रो रहा था । दूसरे दिन उससे पूछा गया : 
“भाई, क्या हो गया था ?” उपने कहा : याद नही ।' लोग उससे पूछते हैं और 
उसका यह जवाब सुनकर 'अवास्तव' कहकर छोड़ देते हैं। ४०-११ घण्टे काम 
करने पर आदमी सो जाता और उठने के बाद फिर काम करता है। वैसे ही 
मरने के बाद काम का पूरा वेग रहता है । थकान मिटाने के लिए जितनो जरूरत 
है, उतनी विशान्ति मिल जाने के बाद वह फिर से जन्म लेता है । 


मृत्यु कितनी देर ? 


मृत्यु कितनी देर तक चलेगी ? यह आपके संकल्प को तीव्रता और थकान 
मिटाने में लगनेवाले समय पर निर्भर है। फिर, निद्रा के बाद जहाँ आपने काम 
खत्म किया था, वहीं से आरम्भ करते हैं और काम का वेग उतना ही तं व्र होता 
है, जितना पहले था । मृत्यु के बारे मे भी यही बात है। दूमरे शब्दों में स्वर्ग 
नरक और ब्रह्मलोक ये तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं । अगर बुरा काम किया तो 
बुरा स्वप्न आयेगा और अच्छा काम किया तो अच्छा स्वप्न । पर यदि गाढ़, 
निःस्वप्न निद्रा आतो है तो हमें मानना चाहिए कि हम ब्रह्मलोक में हैं। देते 
हो प्राणों को विशान्ति देने के लिए मरणरूपो निद्रा लेते हैं, तो उस निद्रा के 
बाद तत्काल जन्म लगे या दो-चार महीने के बाः रंगे, यह सारा आपकी थकान 
और आपके संकल्प के वेग पर निर्भर है। दो-चार साल या दुझ साळ भी छग 
सकते हुँ । अगर ७० साल प्राण को आराम नहीँ मिना, तो उसकी निद्रा भी 
उतनी ही लम्बरो होगी । 


S 
CC-0. Mymukshu Bhawan Vardhasi Collection. Digitized by eGangotri 
ह 8 


६८% ३ 





€ 6, - अध्यात्म-तत्त्व-सुषा 


रोज की निद्रा ७-८ घण्टे की होती है, क्योंकि ७-८ घण्टे श्रम किया है) 
जितने घण्टे कष्ट उठाया, तो उतने घंटे आराम भी चाहिए ही । यही प्राण की 
बात है। प्राण ने इतने सालों तक काम किया, तो उसे भी उतनी अवधि तक 
बिश्वान्ति चाहिए ।" वह जल्दी खतम नहीं होगी । वहं कितना काम करता है? 
७० साल बी उम्र है तो प्राणको भी आराम के लिए उतनी अवधि मिलनी 
चाहिए । यदि सामान्य निद्रा ७-८ घण्टे की होती है, तो यह प्राण की निद्रा 
भी ७-८ साल बी हो सकती है। २. 


शास्त्रीजी ( लालबहादुरजी ) की मृत्यु की खबर आयी थी । उसमें यह 
लिखा या कि १-३० पर 'डेय सेट इन'। मृत्यु हुई नहीं, मृत्यु शुरू हुई, ऐसा 
लिखा था । इस मापा से मैं खुश हो गया । 


मृत्यु ईश्वर को देन 


मृत्यु ईश्वर को देन है । जब हमारे निकटतम नातेदार, मित्र, विशेषज्ञ 
कोई भी हमें दुःखों से नहीं बचा पाते, तब मृत्यु ही छुटकारा देती है । मृत्यु में 
जो दुःख माना जाता है, वह वास्तव में जीवन का दुःख है । रोगादि से होनेवाला 
दुःख मृत्यु झा नहीं, जीवन के असंगम का फल है । मृत्यु तो उनसे हमें छुटकारा 
हिळानेवाली है । मृत्यु का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
चार दुःख और उनके निवारणोपाय 


इस तरह मृत्यु के सिर व्यर्थ मढे जानेवाळे इस शारीरिक दुःख को बाद कर 
दिया जाय तो और दो दुःख बाकी बच जाते हैं। एक पूर्वपापों की स्मृति से 
होनेवाळा और दूसरा निकटस्थ जनों के बिछोह की आसक्ति से होनेवाला । पहले 
के लिए मृत्यु कैसे उत्तरदायी है? वह तो ळवन के पापों का फल है । फिर, 
दूसरा हूँ मोह का फळ । यंदि हमारा प्रेम सच्चा हो और सेवा को तड़पन हो, तो 
देह त्यागने से हम मित्रों से दूर नहीं, बल्कि निकट पहुँचेगे, ठीक उनके भीतर 
प्रवेक्ष पायेगे । देह का परदा विद्यमान रहते किसी तरह भी हम इतने अंदर नहीं 
जा सकते । तब कितनी भी गहरी सेवा हो, उपरी ही होती है । देह का परदा 
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द्र न पर डर दुसरे की अन्तरात्मा में धुल-मिळकर उसकी सेवा.कर 
सकते ह । पर सेवा करनी हो, तब की यह बात है। 
निष्कामता चाहिए । ah जय, 

एक दुःख और बाकी बच जाता है । पर वह मृत्यु का नहीं, हमारे अज्ञान 
का है। मृत्यु के बाद क्या होगा, कौन जाने ? “हमारे मन की सद्भावना के 
विरुद्ध मृत्यु के वाद कुछ होनेवाला नहीं; कुवासना ही हो तो जो कुछ बुरा होगा, 
वह उस कुवासना का फल होगा'--यदि ईश्वर की न्यायबुद्धि पर ऐसी श्रद्धा हो 
तो यह काल्पनिक भय टल जायगा । 

सारांश, कुल दुःख चार हैं: १. शरीर-वेदनात्मक, २ पापस्मरणात्मक, 
३. सुहुन्मोहात्मक और ४. भावि-चिन्तनात्मक । उनके उपाय भी क्रमानुसार चार 
ही हैं: १. नित्यसंयम, २. धर्माचरण, ३. निष्कामता और ४ ईश्वर में श्रद्धा । 
तिहरी साधना 

मृत्यु का निरंतर स्मरण रखना, बुद्धि में मरण-मीमांसा द्वारा निःचंकता 
लाना और रोज रात को सोने के पहले मरणाभ्यास करना, यह तिहरी साधना 
करते रहना चाहिए । पहली गीता के १३बे अध्याय में ज्ञान-छक्षण में वर्णित 
है । उस पर ज्ञानदेव को व्याख्या सुस्पष्ट है। दूसरी दूसरे अब्याय के छुक में ही 
है और तोसरी है आठवें अध्याय में । > 


मरण का सदेव स्मरण रखें 

एक वात और है। गीता के आठवें अध्याय में यह सिद्धान्त बताया गया 
है कि मृत्यु के समय जो विचार चित्त में गहरा पैठ जाय, बही दूसरे जन्म में 
जोरदार सिद्ध होता है । बही पूंजी लेकर जीव आगे की यात्रा के लिए निकलता 
है। जैसे आज के दिन की कमाई देकेर कल के दिन का आरंभ क्रते हैं, वैसे हो 
इस जन्म का अंत आगे के जेन्म का आरम्भ बनता है। इसलिए सदैव मरण का 
स्मरण रखकर जीवन का ब्यवहार करना चाहिए । ८ 

मरण का सदा स्मरण रखना पाप से मुक्त रहने का एक उपाय है। मरणै- 
रूपी बाघ सामने घुडकता हो तो पाप करने की सूझेगी ही कैसे ? पर मनुष्य सदैव 
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“मृत्यु को भूलने का प्रयास करता है । उसे मरण शब्द ही सहन नहीं होता । 
छेकिन बम्बई का टिकट कटाकर एक वार रेलगाड़ी में बैठे तो गाड़ी. वम्बई ले 
ही जायगी । हमने जन्म लिया, तमी से मरण का टिकट कटवा रिया है । इसलिए 
"सदैव मरण का स्मरण रहना चाहिए और निर्भयता से विचार कर उस पर 
उपाय खोजने की हिम्मत करनी चाहिए । 
'भृत्यु के बारे सें मेरी श्रद्धा 

मृत्यु कें बारे में मेरी यह भी श्रद्धा पक्की बनी है कि मृत्यु का एक क्षण, 
"एक मिनट भी आगे-पीछे नहीं हो सकता । इसका प्रकार आपके हाथ में है कि 
बीमारी से मरें या योगपूर्वक मरे । ऊपर से बिजली गिरी और आदमी मर गया, 
इस तरह कुछ हमारे हाथ में नहीं भी हो सकत्रा । अण्वस्त्र नियंत्रित होकर इतने 
-चंटे में गिरेगा, तो आपके पूर्वप्रारब्ब-कर्म में जव होगा, उसी क्षण बह गिरेगा । 
आपके नसीब में मरना है तो ठोक उसी क्षण उसी दिशा में उसो स्थान पर आप 
'पहुँचंगे, जहाँ वह गिरनेवाला है । सारांश, मरण कुछ हृद तक आपके हाथ में है, 
क्लेकिन सर्वथा नहीं । | 

मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अगर मेरा प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ, तो मेरे 
ट्‌छै के टुकड़े करें तो वे टुकड़े मी जोयेंगे । 


एक बार गांधीजी ने एक बछड़े को करुणा से प्रेरित होकर मृत्युदान दिया । 
इससे जैन लोग नाराज हो गये । उसकी खुव चर्चा चली । बापू ने कहा : “यह 
{हसा नहीं है । उस बछड़े को .मैंने देखा । उसे बहुत क्लेश हो रहा था, वह तड़प 
रहा था । उसे ज्ञान देकर समझा भी नहीं सकता था कि “माई, इसे सहन करो।' 
उसका क्लेश लाचारी से देखता रह, यह मुझसे तो हो नहीं सकता था। मैंने 
अूतदयां का, कंदणा का ही काम किया और उस <कलीफ से उसे छुड़ा लिया । 
मैं मानता हूँ कि मुझे इसमें हिंसा का पाप नहीं लगता ।” 


= पर बापु की इस दलील से उनका समाधान नहीं हुआ । वे.छोग मेरे पास 


आये मैं साबरमती-आश्रम में था । मैं शास्त्र जाननेवाला छुँ, ऐसा माना जाता 
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था । मैंने उनसे कहा : “आप प्रारब्पर में निष्ठा .मानते हैं: न ? तो आप यह बात 
कसे नहीं समझते कि यदि गांधीजी उसे न मारते, तो भी प्रारब्च समास होते ही 


उसी वक्त वह मर जाता । यदि उसका प्रार्ध समाप्त ने हुआ होता, तो गांधीजी" 


की कया ताकत. थी उसे मारने की । गांधीजी ने उसे जो भारा, वह क्रूरता से 
नहीं, करुणावान्‌, दयावान्‌ होकर ।'' 
आरब्ध सबसे बलवान्‌ 


तो, यह समझ लीजिये कि प्रारब्ध रावसे बलवान्‌ है। यदि मेरा प्रारब्ध इस 
क्षण खतम हो जाय तो मैं यहीँ गिर जाऊंगा । हवाई जहाज की दुर्घटना, भूकम्प 
आदि जो होते हैँ, उनमें भी प्रारब्य ही वलवान्‌ है। भाभा जानेवाले तो थे ही । 
उन्होंने दूसरे विमान से न जाते हुए उसीसे जाने का आग्रह किया । मेरा मानना 
है कि वे दूसरे हवाई जहाज से. जाते तो उसी क्षण उममें ब॑ठे-बँठे मर जाते । 
प्रारग्ध खतम होने पर फिर देर नहीं लगती । 

एक बूढी माँ का बेटा मर गया तो वह बहुत दुःखो हुई । कहने लगी : 'मैं 
दवा-दारू भी कर न सकी ।' वह देखती ही रह गयी । मैंने उसे समझाया : 
'दवा-दारू करना यानी क्या ? पैसा खर्च करना । अभी तुम डॉक्टद को उतना 
पैसा दे दो ।' मतलब, मृत्यु के बार में मेरे मन में बिलकुल निःश्वंकता है । सदि 
सेवा में कसर रही हो तो उसका दोष आपको रूगेगा, मारने का नहीं । बीमार 


की वेदना कम हो, इतनी सेवा हम कर सकते हैं । ० ७ 
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और शास्त्रसिद्ध 


पुनर्जन्म होता है, इसके अनेक प्रमाण है । यानी मेरे लिए यह जन्म जितना 
सिद्ध ह, उतना ही पहले का और आगे का भी । इसमें किसी प्रकार के सन्देह 
की गुंजाइश नहीं । 
सष्टि अनादि और अनन्त 


मेरा निश्चित मानना है कि इस सृष्टि में कहीं भी यह नहीं कह सकते कि 
यहाँ उसका अन्त ओर यहाँ आदि है । वह अनादि और अनन्त है । सृष्टि का 
स्वरूप हो यह है । आसमान में कितने तारे हैं, इसकी अब भी गिनती हो रही 
है | परा का आँकड़ा तो खतम ही होगा । “रेडियो एस्ट्रानामी' बता रही है कि 
वहाँ से यहाँ प्रकाश पहुँचने में दस लाख वर्ष लगते हैं। इसकी अंतिम हद कहाँ 
है, कह नहीं सकते ।' हिन्दुस्तान की हृद तो कश्मीर तक है, लेकिन दुनिया की 
इद कहाँ समाप्त होती है, उसकी सीमा कहाँ तक है, उसके 'बाडर” के बाद क्या 
हैःमाळूम नहीं ! यदि उसका अन्त हो, तो उसके बाद वहाँ क्या कोई ठोस चोज 
है, तरल ( लिक्विड ) है या गँस, क्या है? कुछ है--यदि गैस या तरल है या 
कोई ठोस चीज है तो दुनिया का वह अन्त नहीं । यानी कुछ अस्तित्व है । स्पेस 
हो तो भी अस्तित्व है। .सारांद्य, दुनिया वहाँ समाप्त नहीं है । दुनिया का अन्त 
हे ही नहीं । 
हमारा स्वरूप भी अनादि-अनन्त २ 


सत्तर सारू पहले बाबा जन्मा, ७० साल पहले नहीं था । ८० साल में मर 
गया । तो, मटने के बाद उसका स्वरूप कुछ नहीं है और जन्म से पहले भीः 


न्‍ 
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कुछ नहीं था, यह हो नहीं सकता । जीव का इस सृष्टि में कब प्रवेश हुआ, माळूम 
नहीं । वह कब तक इस सृष्टि में रहेगा, यह भी माळूम नहीं। यदि हम मह 
साने कि हम पहले नहीं थे ओर मरने के बाद नहीं रहेंगे, तो कई समस्याएं खड़ो 
होंगी । छेकिनः सब समस्याओं का उत्तर मिलेगा, यदि हते यह' जान जाये कि 
हमारा स्वरूप अनादि-अनंत है । 


कमे-विपाक प्रबल प्रमाण. 


यदि हम यह मानें कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्तः नहों, तो फिर कर्म- 
विपाक भी कुंठित हो जायगा । हमने जन्म पाया तो बचपन से ही हमारे किये 
कर्मों का क्षय होने गा । हमने सुदृढ़ माता-पिता के पेट से जन्म पाया । जीवन 
जीने लगे, कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख । लेकिन यदि हम पहले नहीं थे तो 
सुख-दुःख के लिए जिम्मेवार भी नहीं होंगे। तब सुख या दुःख बी जिम्मेवारी 
इम पर नहीं आयेगी । यदि हमने आज बुरा काम किया तो दुःख हो, यह ठोक 
है । लेकिन “हमने पहले जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए अब दु ख भुगत 
रहे है” ऐसा हम मानते हैं तो यह बात “पहले नहीं थे और मंरने के बाद भी 
कुछ नहों रहेंगे” इससे मेळ नहो खाती । सारांश, पहले और आगे बी वृते यदि 
नहों मानते तो कर्म और कर्मफ का नियम टूट जाता है । यह दूसरा प्रमाण दै: 
स्वात्मानुभव : तीसरा प्रमाण 

तीसरा प्रमाण है साक्षात्‌ स्वानुभव । जैसे-जैसे कीर्य-कारण-परंपरा खुलती 
जाती है वँसे-वैसे चित्त निर्मल होता जाता है। पुरानी चीजें याद आती है । 
यदि हम प्रयत्न करें तो कुछ चीजें और याद आ सकती हैं। कुछ लोग ऐसे 
मिलते हैं, जो अपने पुराने जन्म की बाते कहते हूँ । बुद्धि जितनी सं. कारों से 
मुक्त रहेगी, साफ रहेगी उतेना वह पुराने जन्म का स्मरण कर सकेगी । ब्योरे 
में नहीं, लेकिन कुछ घुँतछा या मोटा-मोटा स्मरण हो ही सकुता है। पुराने 
जमाने में जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा, वह याद आ सकता है । कहते 
हैं कि ज्ञानदेव ने लिखा है कि मैं पुराने जमाने में राजा था ।” डॉक्टर एनी बेसेन्ट 
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ने भी अपनी कुछ कहानियाँ लिख रखी हैं। गौतम बुद्ध के बारे में मी ऐसी ही 
कहानियाँ कही जाती हैं । 

बचपन में मैं अपनी माँ के पास था। पूना की बात है । माँ मुझे कहीं रे 
जानेवाली थी । क मैं तीन-चार साल का बच्चा था.। जहाँ वह मुझे ले जानेवाली 
थी, उस स्थान का, उस घर का वर्णन मैंने किया कि वहाँ ऐसा आँगन होगा, 
ऐसा कुआ होगा” आदि । ठोक वैसा ही घर निकला | संभव है, वह 'काक- 
तालीय' न्याय हो । उससे पूर्वजन्म होता ही है, ऐसा नहीं । शायद माँ ने मुझसे 
कहा हो : तुम्हारा इस घर के साथ पूर्वजन्म में संबंध रहा होगा । इसीलिए 
यह एक-एक बात ध्यान में रह गयी ।' ` 


दूसरा, मुझे यह मास होता है कि 'पूर्व-जन्म.मे मैं बंगाली था।' कारण 
घुमङ्कड हूं ही, घूमते-घूमते बंगाळ पहुँच गया तो देखा, जितना समय और श्रम 
दूसरी भाषाएँ सीखने में लगा, उससे बहुत आसानी से बंगला मैंने सीख छी ॥ 
यह मेरा अन्दाज ही हू । 


तीसरा अनुमान यह कि मुझे बचपन में कई प्रकार के आकर्षण नहीं हुए । 
बड़ौदा में कई आकर्षक चीजें थी, रूकिन मुझ पर उनका कोई परिणाम नहीं 
इ! एक बार मेरे मित्र बहुत आग्रह कर मुझे सिनेमा ले गये । मैं अपने साथ 
दरी लता गया । वहाँ जाकर लंबी तानकर सो गया । इस पर से लगता हूँ कि 
पूर्वजन्म में मैं इन बुराइयों का अनुभव छे चुका हू, इसलिए भुझे इनका आकर्षण 
ही नहीं होता । 


_ « हौँ, शतरंज का खेल मुझे अच्छा लगता या, तो खेलता था । एक बार सपने 
में शतरंज देखा, तो लगा कि यह खेल ही मुष्ध पर हावी हो रहा है । दूसरे दिन 
से मैंने हतरंज का खेळ बन्द कर दिया । बह मैंने खुद तोड़ा । इसलिए कह 
सकता हूँ कि बह्‌ मेरी इस जन्म की कमाई है । छेकिन बाकी चीजों का मुझे 
अक्रषण नहीं हुआ ! वह मेरी इस जन्म की कमाई नही है ।. यदि इच्छा होती 
बीर उसे मैं रोकता तो. वह इस जन्म: बी कमाई मानी जाती । इसलिए पुनर्जन्म 
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पर विश्वास होता है । अनुमान, अनुभव और शास्त्रवचन से यह निश्चित है कि. 
पुनर्जन्म है । ब्योरे में जायेंगे तो मतभेद हो सकता है । 
इस्लाम भी सहमत 

मुहम्मद से कहा गया था कि 'गँव' यानी 'अज्ञात' की बात बताओ । उसने . 
कहा : 'अगर मैं जानता तो सारी सृष्टि पर मेरी सत्ता चलती । मृत्यु के बाद 
जीवन कायम रहता है । वह नया शरीर धारण नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म छिंगदेह 
में पड़ा रहता है । नया शरीर, स्यूल-शरोर घारण करता है या नहीं, स्पष्ट नहीं 
कह सकते । इसलिए कब्रिस्तान में पड़े रहते हैं।' इस तरह मुसलमान लोग भो 
मानते है कि मृत्यु के बाद जीवन है । सवाल यही है कि बह. सृक्मरूप में है या 
स्थुल रूप में ? 

एक दफा एक मुसलमान भाई से चर्चा चल रही थी । मैंने उनसे कहा कि 
“एक लड़का पैदा होता है और दो मिनटों में ही मर जाता है, तो क्या आखिरी 
दिन न्याय करते समय अल्ला उसके दो मिनटों के पाप-पुण्य को देखकर न्याय 
करेगा ? एक जीव अनंतकाळ तक अव्यक्त रहता है । फिर दो मिनटों 'के लिए 
व्यक्त हो जाता है और अनंतकाळ तक अव्यक्त रहता है, यह बात तर्कसंगत नहीं 
माळूम होती । 

मैंने सुना है कि आजकरू कुछ ईसाई भी पुनर्जन्म मानने लगे हैँ । इसलिए 
हम यह नहीं कह सकते कि जब तक विज्ञान के जरिये पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
यथार्थ सिद्ध नहीं होता, तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए । 
पुनर्जन्म के बिना जीवन नीरस 

हम यदि पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो जीवन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा । 
मान छें, इस समय कोई साँप मुझे काटता और मैं मर जाता हे तो क्या इसका 
अर्थ यह हुआ कि मैंने आओ तक जो सारा ज्ञान प्राप्त किया, बहे बेकार गया ? 
साँप जैसे बुद्धिणून्य और क्षुद्र प्राणी के काटने से मेरा सारा ज्ञान एक क्षण में 
नष्ट हो सके तो फिर मेरी सारी ज्ञान-लालसा ही खतम हो जायगी । लेकिन मुझे . 
और भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि में पुनर्जन्म, में विष्वास, 
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करता हूँ । मेने देखा है कि कइयों को सिंगरेट-बीड़ी पीने की इच्छा होती है। 
कई बड़े-बड़े लोगों को उसमें आनंद महसूस होता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा 
नहीं रगा कि जरा इन बातों का मजा चख लू । मेरा मन कभी उस ओर मुड़ता 
ही नहीं । इसका कीरण यह हो सकता है किं अपने पूर्वजन्मों में इन सबको 
च्यथंता मुझे महसूस हो गयी हो । यह सारा संभव है । 

इससे स्पष्ट है कि हर कोई अपने पुराने जन्मों के अनुभवों को पूँजी लेकर 
नया जन्म छता है । जब तक विज्ञान इसे साबित नहीं करता तब तक उसे नहीं 
मानेंगे, यह ठोक नहीं! बिज्ञान को तो बिलकुल पुरा प्रमाण ( फुल प्रुफ ) 


चाहिए । फुछ' कहो या 'फूछ', सयानों के लिए तो थोड़ा-सा भी प्रमाण ( प्रुफ ) . 


काफी है। छेकिन वैज्ञानिकों और सामान्य जनों के लिए तो बिळकुल "फूल प्रफ' 
चाहिए । छ 


१३ | आत्मा और उसके ज्ञान 


के उपाय 


“ 'आत्मन्‌' शब्द की व्युत्पत्ति चार प्रकारों से की जाती है। एक इलोक में 
उनका इस प्रकार संग्रह किया गया है : 
यदाप्नोतिं, यदादत्ते, यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥ 


आए! व्याप्तो, “आ + दा! आवाने, अद्‌? भक्षणे और अत्‌’ सातत्यगमने 


इन चार घातुओं से “आत्मन्‌' शब्द की सिद्धि वताते हुए कहा गया है कि 'जो 
ब्यास करता है, की आदान या ग्रहण करता है, जो खता है या जो सतत चलता 
hs वह आत्मा है।' इस तरह ये चार ब्युत्पत्तियाँ हैं। पर मुझे ये सारी-को-सारी 
नक लगती हे । हाँ, अन्तिम व्युत्पत्ति वास्तविकता के कुछ निकट कही 
जा सकती है। 


~ 
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वास्तव में मेरे मत से 'आत्मा' शब्द 'आत्‌' घातु का रूप है। आत्‌' 
पूर्वबैदिक धातु है। इसका संस्कृत में लोप हो गया । पर 'ज्ञाने्वरी' को मराठो 
में ज्यों-का-त्यों और तमिल. आदि द्राविड भाषाओं में अपभ्रंश रूप में प्रकट 
हुआ है । भूत-कृदन्त 'आत्‌' का अर्थ ज्ञानेदवरी को भाषा में“आतला' ( भीतरी ) 
होता है। यह 'आत्‌' मूलतः 'अस' और 'मू' के बीच का है। यद्यपि आगे 
चलकर इन घातुओं का अर्थ-मेद लुप्त हो गया, तो भी विचार की दृष्टि से वह 
महत्त्व का है । जैसे : 'अस्‌' यानी “केवल होता” = निर्गुण । “भू” यानी विविध 
भावयुक्त होना = सगुण । “आत्‌' यानी हो सकनेवाला होना-बीच की स्थिति = 
सगुण-गर्भ निर्गुण । 

आत्मन्‌' का साथी 'भूमन्‌' यह परमात्मवाचक पाव्द उपनिपदों में आता 
है। दोनों का स्थूल रूप से एक ही अर्थ है। पर बारीकी से देखें तो 'भूमन्‌' 
विशेषण सगुण है । भूमन्‌ 'भू' धातु से बना है, इसे ध्यान में रखने पर यह सूक्ष्म 
भेद स्पष्ट हो जाता ह । पाणिनि ने भूमन्‌ शब्द की व्युत्पत्ति 'बहु + इमन्‌' इस 
तरह बतायी है । कारण संभव है, यह पूर्वबैदिक 'आत्‌' धातु पाणिनि को ज्ञात 
न हो । ज्ञात होता तो उन्हें 'आत्‌ + मन्‌ = आत्मन्‌' तथा 'मू + मन्‌ = भूमन्‌ यह 
सूझता । ` इमके अभाव में उन्हें 'अणिमन्‌', 'गरिमन्‌' आदि के दर्ग मेँ''भूमन्‌' 
को बैठाने की व्यवस्था करनी पड़ती है । > 

संभवत: उपनिषदों में 'मूमन्‌' शब्द जहाँ-जहां आया है, वहाँ बह्‌ अल्प 
के विरोधी के रुप में उपस्थित किया गया है और इसौ कारण पाणिनि को ऐसा 
करने की आवश्यकता प्रमीत हुई हो । किन्तु “भूमन्‌' का 'मू' घातु से सम्बन्ध 

दने पर वह विश्वरूप परमात्मा का वाचक हो जाता है। फिर विश्वरूप में 
बहुत्व आ ही जाता है । किवहुनह “वहु' शब्द भी मूल में भू घातुःका ही रूप 
है, इस ओर ध्यान देने परस्षनिक भी कठिनाई नहीं रहती। » * 

किन्तु ब्रह्मन्‌ = निर्गुण, आत्मन्‌ = सगुण-निर्गुण, भूमन्‌ == सगुण--विरळेषण 
के लिए इस तरह भेद किया जाय तो भी अन्त में उन सबको भुलक्षर 
ईशावास्यमिदं सर्वस्‌ इतना ही रहता है । 
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आत्मा की पहचान 

कई बार सवाल खड़ा किया जाता है कि आत्मा है या नहीं ? कहना होगा 
कि आत्मा है और बह शरीर से भिन्न है । शारीर में रोग हो तो हम डॉक्टर-वैदय 
के पास जाते हैं। चरखे में कुछ खराबी आ जाय तो उसे बढ़ई के पास छे जाते 
हैं। चरखा स्वयं बढ़ई के पास नहीं जाता । तो, जैसे हम चरखे से भिन्न हैं, 
वँसे ही शरीर से भी भिन्न हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे जाकर हम मन-बुद्धि 
से भी भिन्न हे । लोग शिकायत करते हैं कि इन दिनों बुद्धि अच्छा चिन्तन नहीं 
करती, बहुत थकान आती है । . जवानी में जितना काम करती थी, उतना अब 
के आखिर यह बोलनेवाला कौन है? स्पष्ट है कि बुद्धि से वह अलग 

T। 

आत्मा यानी देह से मिन्न चैतन्य ( कान्दासनेस ) है । यदि आत्मा का अस्तित्व 
नहीं होता तो मनुष्य इस प्रकार कहता ही नहीं । जब मनुष्य को अपने दोषों का 
भान हो जाता है, तब बह उनसे अलग होकर अपना सुधार करता है। यह जो 
अपने को पहचानने की दृष्टि है, बही चैतन्य है । यहाँ तक कि मनुष्य अपनी 
मृत्यु के बाद क्या-षया हो, इसके लिए भी हिंदायतें देता है । कोई मशीन अपने 
बारे में ऐसा नहीं कहेगी । अभी एक हवाई जहाज यूरोप में टूट पड़ा । उसे यह 
चिन्ता नहीं थी कि टूटने पर मेरा क्या किया जाय? ये बातें तो मनुष्य ही 
करता है । हम जब कि मरणोत्तर देह की व्यवस्था कर देते हैं, लिख रखते हैं तो 
स्पष्ट है कि उससे इम अलग हैं और यही आत्मा की पहचान है । 


जीव, आत्मा और परमात्मा त्त 


एक होता है परमात्मा, दूसरा हैँ पूतात्मा श्रौर तीसरा परमात्मा । जो बास- 
नाओं से जकड़ा ईँ वह “पापात्मा' है। उसकी पाप-घासना खतम होने पर वह 
शुद्ध यानी 'पूतात्मा' होगा । पापात्मा को थोड़े में 'जीव' कहें और पुतात्मा को 


'आप्मा' । शुद्ध होने के बाद जब बह व्यापक बनेगा, तब 'परमात्मा' होगा | इस ` 


तरह तीनों एक ही हैं, छेकिन मूमिकाऐ तीन हैं। सबसे नीचे की भूमिका में 
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बहुन मारे जीव हैं, उन्हें सामान्यतः 'जोव' कहते हैं। वे समी पापी हैं, इसलिएः 
उन्हे 'पापात्मा' नाम दिया । पाप समाप्त होने के बाद जो जीव शुद्ध होता है, उसे 
'पूतात्मा' नाम दिया । वह आत्मा है, क्‍योंकि आत्मा स्वयपूत होता है.। वह 
वासनाओं से पृथक्‌ है, आत्मस्वरूप है, इसलिए उसे केवल“आत्मा” कहते हैं ।- 
ओर जो व्यापक बना है, वह है 'परमात्मा' । वह स्वयंसिद्ध है । 


जो पिण्ड में, वही ब्रह्माण्ड में 


एक चीज और पहचानने की है । जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है । यहाँ- 
खून है तो बाहर पानी । यहाँ प्राण है, तो बाहर वायु। इसी प्रकार बाहर पृथिवी 
हैं, तो यहाँ मिट्टी । बाहर की मदद अन्दर कै दोषों को मिटाने के लिए मिलती 
है। आँखें खराब हो जाने पर डॉक्टर कहेगा कि जहाँ हरी-हरी घास हो, उस 
स्थान में बैठिये.। हरा देखने से आँख को छाम होता है, शान्ति मिळती है। मान 
लीजिये, फेफड़ों में प्राण, अपान की शक्ति कम हो गयी है, तो सलाह मिलेगी कि- 
खुली हवा में सोया करो । मतलब यह कि बाहर जो भूत हैँ, वे अन्दर के भूतों 
की मदद करते हैं। खुन में लोहे की कमी है, तो उसे बढ़ाने में बाहर से लोहे 
की मदद मिलती हू । 
विश्व में विशव से अलग चैतन्य होना चाहिए। यहाँ आँख है तो वहाँ 
सुरज । यहाँ प्राण है तो वहाँ वायु । देह से भिन्न आत्मा है तो बिश्व से भिन्न 
परमात्मा होना ही चाहिए । जैसे बिगड़े फेफड़े को” बाहर्‌ की हवा से मदद 
मिलती है, वसे हो आत्मा को परमात्मा से मदद मिल सकती है। इस तरह” 
इष्वर एक स्वयंसिद्ध बात है । इसे मैं 'एक्सिअम' कहता हूँ कि आत्मा स्वयंसिद 
हैं। वह शरीर, मन और बुडि से एमिन्न है । मनुष्य स्वयं कहता है कि “मुझे बुरा 
काम करने की इच्छा हुई थी; लेकिन नहीं किया ।' तो यह रोकनेवाँला कोन 
. था? मन में बुरा विचार आया और जिसने उसे रोका, वही बुद्धि है। मनुष्यः 
- कभी कहता है कि “मन ठीक नहीं |” इसे पहचाननेवाला अलग ही छ्ेभा5 
चाहिए । न 
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अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान कब और कसे होता है ? 'शवेतादवतरो- 

“पनिषद्‌' में एक वचन आता ह १ 
तस्यासिष्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे विइवेदवय केवळ आप्तकामः । 

'तृतीय॑ देहमेदे' = तीसरी बार देहमेद होने पर आत्मज्ञान होता है। यहाँ 
तीसरी बार कर अप क्या है, यह समझना होगा । साथ ही पहली बार और 
-दूंबारा काटना यानी क्या, यह भी जानना होगा । 

बात यह है कि देह की उपाधि से हम सर्वया भिन्न हैं“--मनुष्य के मन में 
जब यह दृढ़ विस्वास हो जाता है, तव प्रयम बार उसकी देह काटी जाती हूं । 
उसे शास्त्रीय भाषा में 'बिवेक' नाम दिया जाता है। साधारण व्यवहार में 
“ववेक से बरतो' जो कहते हैं, वह अलग बात है । बह तो सामान्य अर्थ हुआ । 
‘विशेष अर्थ है, 'देह से अपने को सर्वधा भिन्न पहचानना ।' उसके बाद मनुष्य के 
“अन्तर का सूकम अहंकार, जिते 'अस्मिता' कहते हैं, उसका भेद हो यानी सूक्ष्म 
अहंकार मिटना चाहिए। यह दूसरी बार देहमेद हुआ.। स्थूल-देह के पीछे 
“खुलनेबाली हैं वह देह । उसके बाद तीसरा मेद है, 'अविद्या का छेद । इस प्रकार 
तीम बार देहमेद होगा । उसके बाद आप्तकाम पुरष को विदवैदषवर्य प्राप्त होगा । 
-भगवान्‌ को सामने रखकर जो घ्यात होता है, वह “अभिष्यान' हैं। ऐमे 
अभिष्यात में जिसकी याराना समाप्त हो गयी, ऐसे आप्तकाम का तीसरी बार 
-देहमेद होगा और उसे बिश्वैदवर्य प्राप्त होगा । सं 

. आत्त्मा की प्राप्ति के लिए "मुण्डकोपनिषद्‌? में एक बहुत महत्त्वपूर्ण मन्त्र है । 
उसमें आत्मा की प्राप्ति के लिए चार साधन दत्ताये गये हैं । उनमें सत्य” सबसे 
पहला है और बई बहुत ही महत्त्व का है। एक ओर दुनिया का सारा नीतिशास्त्र 
रखा जाय और दूसरी ओर सत्य, तो सत्य का ही पलड़ा भारी पड़ेगा । सत्य 
सस्ते श्रेष्ठ नीतिघर्म, है, इंतलिए उसे प्रथम स्थान दिया गया । विद्येषकर आत्म- 
आसि के लिए तो सत्य बहुत ही महत्त्व की वस्तु है। इस सत्य का अर्थ मनसा, 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मा और उसके ज्ञान के उपाय ० ‘९३ 


चाचा, कर्मणा त्रिविध सत्य है । केवल वाणी का ही सत्य नहीं । यदि मानव- 
जीवन सत्य पर अधिष्ठित हो तो निश्चय ही औत्मा का दर्शन हो जायगा । 

दूसरा साधन तप” बताया गया है । सत्य को समझने के लिए जो श्रम 
करना पडता है, उसे ही तप' कहते हैं । खासकर इन्द्रियो्को वश में कर लिया 
जाय, तो उनके द्वारा, सत्य तक पहुँचा जा सकता है और वह बहुत सरर हो 
जाता हृ । लेकिन यदि इन्द्रियों पर काबू न पाया जाय और हम उनके व हो 
जायें तो हमारी स्थिति उस घुड्सवार जैसी हो जाती है, जो बैठा तो घोड़े पर 
है, पर झगाम हाथ में नहीं हैं। तपस्या में मुख्यतः इन्द्रियों पर ही नियंत्रण 
पाना होता है । इसके बाद सत्य-प्राप्ति के लिए जो प्रयोग करना पड़ता है, वह 
भी 'तप' के अन्तर्गत आ जाता हैं। मानव में वहुत-सी कल्पनाऐ उठती हैं, 
अन्दर से स्फुरित होती हूँ । बिन्तु वे उचित हैं या अनुचित, यह समझने के लिए 
प्रयोग करने पड़ते हूँ और उन प्रयोगों के लिए बष्ट भी उठाना पड़ता है । यही 
तप' हुँ। इस तरह सत्य का प्रयोग करना और उसके लिए कष्ट उठाना ही 
तप' है । 

तीसरा साबन है “सम्यक्‌ ज्ञान' । वस्तु के स्वरुप का आकलन करने के लिए 
योग्य बुद्धि अपेक्षित हुआ करती है । योग्य बुद्धि का अर्थ है, झनासक्त बुद्धि 
द पूर्वग्रह न हो । इस तरह पूर्वग्रह-रहित बुद्धि द्वारा ही आत्मा का (दर्शन 

ताहै। 

चौथा साधन 'ब्रह्मचर्य' बताया गया है । यहाँ ब्रह्मचर्य और तप अछूग-अरूग 
बतलाये गये है, इसलिए ब्रह्मचर्य से मुख्यतः अध्ययन, चिन्तन, मनन आदि समझ 
छेने चाहिए। अग्यया अलग साथनरूप में तप का निदेंदा व्यर्थ हो जायगा, 
कारण ब्रह्मचर्य में तप आ हो जाता है । ७ 

इस तरह सत्यं एक नेतिक भूलतत्त्व हुआ। और तपसू.यानी उस सत्य के 
लिए जो प्रयोग करने पडे? उनकी तैयारी हुआ । सम्यक्‌ ज्ञान यानी बुद्धि की 
सूक्मता और तटस्थता । और ब्रह्मचर्य यानी निरन्तर अध्ययन, मनन, चिन्तन 
आदि । यह सब हो तो आत्मा का दर्षन होता है। उस मन्त्र का आरम्भः 
इस प्रकार है 
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सत्येन लभ्यस्तपसा हष. आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन. ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । 
-अर्थात्‌ “यह आत्मा . सत्य, तप, . सम्पक्‌ शान और ब्रह्मचर्य से सदैव पाया 
प्जाता है।' - ही 


| 


१२% | ब्रह्मचर्य: एक तात्तिंवक 
विश्लेषण 


ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्त्व माना गया है । यद्यपि 
दुनिया के सब समाजा में इस पर विचार हुआ है और प्रयोग भी, फिर भी 
हिन्दुस्तान के साहित्य और संस्कृत-भापा में ब्रह्मचर्य के बारे में जितना आदर 
तथा उस पर गहरा चिन्तन मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं । 
अह्यचय का अर्थ 
ब्रह्मच्य' शब्द का अर्थ है, मनुष्य द्वारा ब्रह्म की खोज में अपना जीवनक्रम 
रखना | ब्रह्मचयं में हमारे सामने कोई अभावात्मक ( निगेटिब ) बात नहीं 
भावात्मक ( पाजिटिब ) रखी जाती है । उसमें किसी खास चीज से परहेज हो, 
इतना हो नहीं, बल्कि एक बात प्रत्यक्ष करने की है और उसीको “ब्रह्मच 
कहां जाता है । ब्रह्मत्र्य का अर्थ है, सवसे विशाल ध्ये, परमेश्वर का साक्षात्कार 
करना । उससे नीले की वात ही नहीं आती । ८: ८ 
ब्रह्म का अर्थ है कोई भी बृहत्‌ कल्पना । कोई मनुष्य अपने बच्चे को सेवा 
उसे परमात्म-स्वरुप समझकर करे और चाहे कि उसका लड़का सत्पुरुष निकले 
सो बह्‌ पुत्र ही उसका “ब्रह्म! बन जाता है । उसके लिए बच्चे के - निमित्त से 
ब्रहाचर्य पालन सुरछ होगा । माता बच्चे के लिए रात-दिन कष्ट सहती है, फिर 
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भी अनुभव करती है कि उसने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया । बच्चे पर 
उसके प्रेम को तुलना में स्वयं झेळे गये कष्ट उसे अति-अल्प माळूम होते हुँ । इसी 


प्रकार ब्रह्मचारी का जीवन तप और संयम से ओतप्रोत रहता है । पर सामने . 


रहनेवाली विशाल कल्पना के अनुपात में सारा संयम उसे अल्प ही जान पड़ता है । 
उसके वारे में “मैं इन्द्रिय-निश्रह करता हूँ ऐसा कतंरि-प्रयोग न होकर “इन्द्रिय 
निग्रह किया जाता है” ऐसा कर्मणि-प्रयोग हो शेष रहता है। मान लीजिये, कोई 
व्यक्ति हिन्दुस्तान की दीन जनता की सेवा का ध्येय रखे तो वह सेवा ही उसका 
'ब्रह्म' है । 'उसके लिए वह जो करेगा, वही 'ब्रह्मचर्य है। . संक्षेप में नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य पालनेवाले को आँखों में विशाल कल्पना होनी चाहिए; तभी वह सरल 
होता है । ब्रह्मचर्य को मैं विशाल घ्येयवाद और तदर्थ संयमाचरण कहता हूँ । यह 
ब्रह्मचर्यं के सम्वन्ध में मैंने मुख्य बात बतलायो । 


्रह्मचयं को साधना क्यों ? 


किसी भी विशाल घ्येय के लिए ब्रह्मचर्य को साधना की जा सकती है । जैसे, 
भीष्म ने अपने पिता के लिए ब्रह्माचर्य को प्रतिज्ञा की थी और उसे जीवनभर 
अच्छी तरह निभाया । आगे चलकर वे उसकी आध्यात्मिक गहराई,में उतरे । 
उनकी बड़े आत्मनिष्ठ पुरुषों में गिनती होती है। उनकी उस ब्रह्माचर्य-साघरर्त्का 
आरम्भ ब्रह्मप्रासि के निमित्त तो हुआ नहीं, फिर भो ध्येय बड़ा था । अपने पिता 
के लिए उन्होंने त्याग किया और फिर उसका गहरा अर्थ सोच लिया । 


इसी तरह गांधीजी ने भी समाज की सेवा के लिए 'ब्रह्मचर्य' का आरम्भ 
ज्या । दक्षिण अफ्रीका में काम करते समय उनके मन में विचार आया कि क्षेवा- 
कार्य कठिन है। सेवा के साथ कुटुम्ब की भी वृद्धि होती जाय, बारू-बच्चे पैदा 
होते रहें, तो वह चल नही) पायेगा । इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि समाज को 
सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । लेकिन बाद में जुनका विचार उस 
बात की गहराई में पहुँचा । इस तरह गांधीजी की ब्रह्मचर्य-साघना का अरिम्म 


क्र 
4 


भी समाज-सेवा के लिए हुआ बह्‌ भी अपने में एक विशाल ध्येय है। फिर्‌. 
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उनका विचार विकसित होता गया । सा व्यापक और विशाल ध्येय 
के लिए इसका ओरम्म कर फिर आगे बढ़ा-जाता'ह.। क 

ल बातों के लिए:भी होती है। कुछ छोग विज्ञान 
( साइंस ) के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं.। उसके लिए चे इतने एकनिष्ठ 
... होते हैं कि उस स्थिति-मे गृहस्या्म में पड़ना उन्हें उचित नहीं माझूम पड़ता । 
चे विज्ञान में तन्मय हो जाते है और इसीलिए उन्हें ब्रह्मचर्य सघ भी जाता है । 
उसका ठीक से पालन बन पड़ता है। माना कि वह पूरा ब्रह्मचर्य नहीं । कारण, 
जब तक ब्रह्मनिष्ठा उत्पन्न नहीं होती, तब तक पूरा ब्रह्मचय नहीं कहा जा 
सकेगा । तन्मयता में बडी शक्ति है । किसी एक ध्येय में तन्मय हो जायें, रात- 
दिन वही बात सूझे तो वह आसानी से सघ जाता है । 
सर्वन्द्रिय-निग्रह 

ब्रह्मचर्य में बहुत बडी साधना आवश्यक है । केवळ एक ही इन्द्रिय का निग्रह 
इतना मात्र उसका अर्थ मान लिया जाय, तो खतरा पैदा होगा । उसका अर्थ है, 
“सब इन्द्रियों पर काबू पाना ।' इसलिए ब्रह्मचर्य में दो बातें होती हैं : 

१. ध्येय उत्तम होना चाहिए और वह विकसित होते-होते ब्रह्म को उपासना 
तक पहुँचे । 

२. सब इन्द्रियों और मन पर भी काबू हो । 

इसका यह अर्थ नहीं कि इन्द्रियों और मन को दबायें । बल्कि उन्हे उचित 
दिक्षा में ळे जाना होगा । यदि दबाने के खयाळ में काम चला तो मनुष्य का 


बिकास नहीं होगा । वह तो 'निगेटिव' बात है । सभी इन्द्रियों का उचित उपयोग 


हो, उचित नियमन हो, तो साधकों को बहुत लाम होता है । 

दूसरी एक बात कहने को बच जाती है । वह यह कि जीवन की छोटी-छोटी 
बातों में भी नियमन आवष्यक है। खाना, पीना, बोलना, बैठना, सोना आदि 
सभी विषयों में ,नियमन चाहिए । मनचाही चाल चलकर इन्द्रिय-निग्रह साथ 
पायगे, यह आद्या व्यर्थ है । घड़े में तनिक-सा छेद हो, तो भी वह पानी रखने 
योस्य नहीं रह जाता । इसी प्रकार इसकी भी स्थिति है । 
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हर आश्रम में ब्रह्मचयें कळी “री ग 

इस दृष्टि से हिन्दुस्तान के घर्म-विचार में सुव्यवस्थित आयोजन किया गया 
है। मनुष्य में सर्वप्रथम गुरु-निष्ठा होनी चाहिए । उसके साथ ब्रह्मचर्य 
को भी जोड़ दिया.तो वह हुआ पहला आश्रम, ब्रह्मचर्याथम। फिर दूसरा 
आश्रम आता है, गृहस्थाशम । उसमें पति-पत्नी की एक-दूसरे के प्रति, निष्ठा 
आती है। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम है। उसमें भी समाज-निष्ठा के साथ 
ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया । अन्तिम संन्यास-आश्रम में तो ब्रह्मनिष्ठा होती ही है । 
उसके साथ ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया गया । इस तरह पहले से आखिर तक ब्रह्मचर्य. 
का विचार रखा गया है । विचार से पृष्ठ-पोषण मिलता है । विना विचार के 
काम नहीं चलता । हम पैदल घूमते हैं, तो श्रम तो होता ही है । लेकिन एक 
उद्देश्य से घूमते हैं, इसलिए वह श्रम माळूम नहीं होता । वह श्रम नहीं, 'तप' 
हुआ, नहीं तो 'ताप' बन जाता । बिना बिचार के कष्ट उठाया जाय, तो वह 
“ताप' बन जाता है । पर विचारपूर्वक कष्ट उठाया जाय तो वह कष्ट भी आनन्द- 


भय होता है । इसलिए उसे 'तप' कहते हैं । 


जीवन की बुनियादी निष्ठा ० 

ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-निष्ठा की बात थी । अध्ययन करना था । उसके साथ 
ब्रह्मचर्याश्रम आता है । इस तरह वह मनुष्य के जीवन के लिए बुनियाद बनः 
जाती है । ब्रह्मचर्य बुनियादी निष्ठा हँ । आजकल बुनियादी शिक्षण की बातें चलाः 
कटी हैं । उसका अर्थ है, जो चीजें सारे जीवन में काम आती हैँ उनका शिक्षण ।' 
जैसे : उद्योग आदि, इनकी बुनियाद पक्की है । किन्तु ब्रह्मचर्य इन सबसे वजाः 
गुण है। वह ऐसा गुणु है, जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिरूती,है । जीवन के: 
सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। इसलिए बुनियादी तालीम में. बच्चों: 
में ब्रह्मचर्य-निष्ठा' पैदा होने की व्यवस्था होनी चाहिए । न हि 

अध्ययन-काल समाप्त होने के बाद गृहस्थाभम आता है। उसमें पति-पत्नी” 
की परस्पर निष्ठा और केवल सन्तान के हेतु मिलने की बात होती है । पर आज- 
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कल दुनिया में वह नहीं चलता । किन्तु यदि लोगों को यह विचार जेंच जाय, 
तो चल सकता है । इस तरह गृहस्थाशम का भी आधार ब्रह्मचर्य हे । सन्तान 
की वासना के साथ सन्तान कीं सेवा की बात आती है और उसके साथ सन्तान 
को पुजा सबका घर्म बनता है । फिर अतिथि-सेवा भी आती है । ब्रह्मचर्य के लिए 
ये सब साधन आवश्यक हैं । गृहस्थाश्रम भी थोड़े ही वर्षों के लिए होता है । 
इस तरह पहले ब्रह्मचर्याश्रम, बाद में थोडे समय के लिए गृहस्थाश्रम और उसमें 
भी ब्रह्मचर्य के लिए अवकाश और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम ऐसी योजना बनायी 
गयी थी । 
लेकिन दुःख की वात है कि आज वह सारी योजना नहीं रही । हिन्दुस्तान 
के घर्म की यह विशेष बात नहीं रही । अब तो सभी धर्मों में केवल थो इा-मा 
भक्तिमार्ग चल रहा है। यों वह अच्छा ही है । उसीके आधार पर हम आगे 
बढ़ेंगे । पर भक्तिमार्ग एक न्यूनतम कार्यक्रम है । आव्यात्मिक जीवन का आवार 
है ब्रह्मचर्य । उसी बुनियाद पर वाको सारा मकान खड़ा करना है। आज तो 
हिन्दू-घर्म का मकान गिर गया है । हमें हिन्दू-धर्म की पुनः स्थापना करनी है । 
उसमें ब्रह्मचर्य बहुत बडा विचार है । 
इस्लाम का आदर्श ` ै 

इस्लाम ने यह विचार रखा है कि गृहस्य-घर्म ही पूर्ण आदर्श है। बाकी के 
आदर्श ( जैसे ब्रह्मचर्य का ) गौण है । वैसे भगवान्‌ ईसा तो आदरणीय थे, पर 
चे थे दहाचारी ।” उनका जीवन पूर्ण जीवन नहीं माना जायगा । मुहम्मद का 
आदर पूर्ण है । वे गृहस्थ थे । वैसे ब्रह्मचारी को विद्येषज्ञ ( एक्सपर्ट ) जैसा ज्राता: 
जायगा । विशेषज्ञ एकांगी होते हैं, पर समाज को उनको भी आवष्यकता होती 
है। फिर भी जि्दोंने आरम्म से अन्त तक ब्रह्मचारी का जीवन विताया, उनका 
आदर्श पूर्ण नहों है । पुरुषोत्तम, पूर्ण आदर्श तो गृहस्थ ही है । स्त्री और पुरुष 
दोनों के लिए “गृहस्थ ही आदर्श है। इसी दृष्टि से मुसलमानों का चिन्तन 
चलता है । ३ ् 
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चैदिक आदशं 

मात्र वैदिक-धर्म में दूसरी ही बात है । वहाँ ब्रह्मचर्य को ही? 'आदर्श' माना 
अया है । बीच में आनेवाला गृहस्थाश्रम तो वासना के नियंत्रण के लिए है । इस 
तरह नियंत्रण की ए क सामाजिक योजना बनायी गयी, जिससे मनुष्य शीघ्र ऊपर 
की सीढ़ी चढ़ सके । सर्वोत्तम आदर्श तो ब्रह्मचारी का ही था | 


स्त्री-पुरुष में भेद अनुचित 

बीच के जमाने में स्त्रो-पुरुषों में भेद माना गया, जिससे हिन्दू-धर्म की दुर्दशा 
हो गयी । पुरुष को तो ब्रह्मचर्य का अधिकार दिया गया, पर स्त्री को वह नहों ! 
इसलिए स्त्री को गृहस्थाश्रमी बनना ही चाहिए, ऐसा माना गया। यदि वह 
गृहस्थाश्रमी नहों वनती तो अधर्म होता है। अवर्म का यह आरोप सहन करते 
हुए भी कुछ ऐसी स्त्रियाँ निकलीं, जो समाज के विरुद्ध खड़ो होकर ब्रह्मचारिणो 
ही रहों। जँसे राजपुताने की मीराबाई, महाराष्ट्र की मुक्तावाई। लेकिन समाज 
ने उन पर अधर्म का आरोप किया ही । उन्होंने अपने लिए ब्रह्मचर्य का आग्रह 
रखा, पर समाज ने उनका ब्रह्मचर्य का अधिकार माना ही नहीं । हमें यह चोज 
खदलनी होगी । तमी सच्चे अर्थ में हिन्दू-धर्म को पुनः स्थापना हो सकेगी । ७ 


~ ब 


कुछ रागद्वेष होते हैं निर्दोष, कष्ट न देनेवाले ( इनोसेंट ) तो कुछ होते 
हैं, कष्ट देनेवाले । इन्द्रियों के लिए राग-द्रेष अनिवार्य है। आखु पर डाच को 
रोशनी छोड़ी जाय, तो आँख को पीड़ा होगी, सहन नहीं होगा । इसका नाम. 


है द्रेष' । यदि हरा-भरा मैदान आँख के सामने हो, तो आनन्कYहोता है, खुशुरे 
होती है । यह है 'राग' । इस तरह स्पष्ट है कि इन्द्रियों में राग-द्रेष अनिवार्य है । 


a 


राग-द्वेष-मुक्ति 





Eh) 
३ 
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बल्कि इन्द्रियों में राग-द्वेष न हों तो वे वेकाम बन जायेंगी। खाने के लिए कोई 
वस्तु बनायी गयी और नाक में दुर्गन्धि आयी तो नहीं खाते'। नाकं को दुर्गन्धि 
सह्य नहीं । वह खाना ठीक नहीं । जीभ भी बुरी वस्तु पसेन्द॒ नहीं करती, तो 
उसे नहीं खाते, यह ठीक ही है। इस तरह कुछ रांग-द्रेष लाभदायी होते हैं । 
अमुक वस्तु हमारे खाने योग्य है या नहीं, यही देंखना पड़ता है । हमने जीभ को 
बिगाड़ रखा है, बुरी आदतें डाल रखी हैं। उसे मिर्च: खिलायी जाय तो वही 
आदत पड़ जायगी । जीभ अपने में साफ होती है । दुनिया में ऐसा कोई बच्चा 
नहीं, जो मीठी चीज छोड़ मिर्च खाये | जीम को यदि.बिगाड़ा न हो तो वह जो 
पसन्द करे, उसे खाना चाहिए । कितना खाना चाहिए, इसका उत्तर जीम नहीं, 
पेट देगा । अच्छा लगा तो ज्यादा खा छे, ऐसा नहीं । सारांश, कुछ राग-द्रेष 
नुकसान करनेवाळे भी हैं। इस तरह राग-द्ेष दो प्रकार के होते हैं । 


अभाव नहीं, मर्यादा अपेक्षित 

दोप वहाँ आता है, जहाँ हम मर्यादा से भागे बढ़ जाते हूँ । मधुर गायन 
सुनने से आनन्द होता है । लेकिन बहुत अधिक सुनने से दिमाग को नुकसान भी 
पहुंचता है । घंटों गाना सुनते रहें, जागते रहें, तो वह अति हो जायगा । बह 
आफक्ति है । महाँ विषयों का मर्यादित सेवन होता है, वहाँ राग-देप हानिकारक 
नहीं होते । पर जहाँ अति-सेवन होता है, वहाँ हानि होती है । वेदान्त समझाने-- 
वाले यह नहीं समझाते कि राग-द्वेप दो प्रकार के हैं। उलटे उनका खण्डन ही 
करते हैं। मनुष्य*कई राग-३पो से मुक्त हो सकता है। पर जो आवदयक राग- 
रे है, मनुष्य को उनसे मुक्ति देह से मुक्त होने पर ही मिती है, देह में रहते 
बह संभव नहीं । देह में रहते हुए उनसे मुक्ति की..आशा ही नहीं करनी चाहिए । 


इतना ही हो कि (राग-द्वेष मर्यादा से बाहर न: जाये । कोई ज्ञानी है । वह विष्टा 
खा के, तो वह ठीक नहीं । उसकी जिह्वा पैनी होनी चाहिए | जरा भी मिलावट 


हो तो उसे पहचान छेना चाहिए! षह कुछ भी खा लेता है, तो मैं कहूंगा कि 
या तो पागल है या ध्यानयोगी । छेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा, वह बराबर 
पृहचानेगा कि अमुक वस्तु खाने के लिए ठीक है या नहीं । पहचानकर उसका 
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सेवन भी मर्यादित..ही करेगा.। जो उचित है, वृही खायेगा ओर मर्यादित मात्रा 
में खायेगा । 

इसीलिए मेरा अपना विचार है कि राग-डेष का सर्वथा,खण्डन मानव-देह में 
आवश्यक नहीं । वे मर्यादा में होने चाहिए । मुक्ति.के लिए राग-द्रेप नहीं होने 
चाहिए और यह देहत्याग के बिना संभव नहीं है । ० © 


ध्यान-उपासना | | १६ | 


कुछ लोग उपासना, . ईश्वर-स्मरण आदि को मानते ही नहीं । बे कहते हैं 
कि निष्काम भाव से, .निरहंकार होकर उत्तम सेवा-कार्य करते चलो, आचरण 
अच्छा रखो तो उसमें सब कुछ आ गया । बसे यह वात भी गलत नहीं । यदि 
निष्काम-सेवा होती रहे, चित्त निरहंकार बना रहें तो ईदवर-स्मरण' न करने पर 
भी चल सकता है। पर यह 'यदि' बड़ा मुश्किल है। वह सघ जाय तो चल 
जायगा । उ | 

फिर भी एक बात कहनी होगी । भक्ति का क्षेत्र अपना स्वतंत्र क्षेत्र हैं। 
उसके अपने स्वतंत्र अनुभव हँ । माना कि निष्काम-निरहंकार सेवा करने से 
चित्त-समाधान हो सकता है । किन्तु कोई मनुष्य किसी एक०नौतिक भूमिका में 
काम करता है, निष्काम-निरहंकार सेवा करता है, तो उसे विज्ञान का भी अनुभव 
झा जायगा, ऐसा नहीं । विज्ञान एक पृथक्‌ ही वस्तु रह जायगी । उस नैतिक या 
भूतदया की योजना. से विज्ञान ब्ग ही रह जायगा । यानी जीवन का वह 
एक अंग अपूर्ण रहेगा । -विंशेन का अनुभव वैज्ञानिकों को होता ४, तो निष्काम 
सेवा का अनुभव नीतिनिष्ठ सेवकों को । :दोनों अधूरे है एक,तीसरे अनुभव के 
बिना । भक्ति द्वारा ही वे खुल पाते-हैं, जिसे गौतम बुद्ध ने अधिचित्ते च: आयोगः 

है-अर्थात्‌ अघिचित्त-परःबैठक, आरूढ़ होना या द 


| 
3 नन 
२ 
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चित्त से पत्रे भो कोई दर्शन'है । उस दर्शन का साक्षात्कार होता है । उसमें 
रुप-दर्शन है और संकेत-दर्दान भी । जितना विशाल वैज्ञानिक विश्व बाहर खड़ा 
है, जितनी विशाल झानवता बाहर खड़ी है, नीति और सेवा का जितना विशाल 
क्षेत्र बाहर खड़ा है, उतना ही विशाल एक तीसरा भी विष्व है, जो 'अन्तर- 
विएव' “कहलाता है । उसमें जो अनुभव आते हैँ, थे उपासना द्वारा आते हैँ । 
उनके बिना भी मानव का चित्त-समाघान हो सकता है। लेकिन उससे चित्त 
शाक्ति-संपन्न होगा । समाधान में शक्ति मी दाखिल होगी और उस चित्त में 
ईषवरीय चेतन का अंश आविर्भूत होगा । इस प्रकार कइयों को साक्षात्कार हुए 
भीहें। [ 
इन साक्षात्कारो का विवरण नैतिक या करुणा की भूमिका से अथवा 
बँज्ञानिक या बौद्धिक भूमिका से नहीं होगा । इन दोनों सै भिन्न वह एक तीसरी 
वस्तु है। इसलिए उस तरफ यदि किसीका अनवधान रहेगा तो उसके जीवन 
का अनुभव अधूरा माना जायगा । बह पूर्णपुरुष-दर्शन नहीं होगा । शुद्ध होमा, 
बुद्ध होगा, फिर भी सिद्ध नहीं । मानव-सेवा और निजी निष्ठा से मनुष्य शुद्ध 
होगा । विज्ञःन-निष्ठा से बुद्ध होगा । छेकिन सिद्ध तभी होगा जब कि अपने निज 
के. नेतन में परमात्म-चेतना के आविर्भाव का अनुभव होगा । वह निज चेतन 
उसे अनुभूत है । स्वप्न, जागृति और सुषुसि में भी उस चेतन का उसे परिचय 
है । उसमें जब परमात्म-चेतन का आविर्भाव अनुभूत होता है, तमी मनुष्य और 
उसके जीवन को पुर्णता का मान होता है । तभी वह सिद्ध भी होता है। शुद- 
भूमिका और बुद्ध-मूमिका से भिन्न सिद्ध-भूमिका है । जीवन यानी एक खोज/-- 
तलाश है । उस खोज में हम जा रहे हैं 

आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक समीज है ब्रह्मविद्या-मन्दिर। लेकिन 
सारा समाज एक स्वप्न में नहों जा सकता । यह कदाचित्‌ ही कभी अनुभव 
हुआ होगा । कारण ईदवर को दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं । लेकिन प्रायः 
सबको एक स्वप्न पड़ा, ऐसा अनुभव नहीं आता । जागृति में एक ही विचार 
सबने किमा, सबको सूझा, सहकार्य किया, सहचिन्तन किया, यह तो मामूली 
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अनुभव है । ,छेकिन एक समाज है, उसके सभी व्यक्ति रात में सो,जाते हैं तो 
उन्हें समान स्वप्न पड़े, ऐसा न कभी सुना और न किसी दिन हुआ ही । इसका 
कारण है व्यक्ति का व्यक्ति ही रह जाना | जब तक वे समष्टि में छीन नहीं होते, 
तब तक उनका व्यक्तित्व बना ही रहता है । उनको अपने एक चेतन में परमात्म- 
चैतन्प का जो अनुभव होगा, वह व्यक्तिगत हो रहेगा । लाख प्रयत्न करने पर 
भी वह सामूहिक नहीं हो सकता । उसका सहभाग ( णेअरिंग ) हो सकता है। 
परस्पर अनुभवों की लेन-देन चले और अनुभव समृद्ध हो, यह बन सकता है । 
फिर भी वह अपना निजी अनुभव ही होगा । 

दूसरी मिसाल है मरण की । जैसे सपना, वैसी ही मृत्यु है । हरएक अलग- 
अलग ही मरेगा । संभव है कि भूकंप हुआ तो एकदम एक साथ मर जाये । 
पर 'एक साथ” मरना एक बात है और 'एकरूप' होकर मरना दूसरी बात । 
एक मरण में सब नहीं मरेंगे। एक जनम में सब नहीं जनमेंगे । एक समय में 
अनेक जन्म पा सकते हैं और मर भी सकते हैं । छेकिन जिस मृत्यु में मैं पैठा, 
उसीमें आप भी पैँठे, यह नहीं हो सकता । यह मृत्यु अत्यन्त व्यक्तिगत है । 


इस प्रकार समाधि, स्वप्न और जन्म अत्यन्त व्यक्तिगत हैं । एक ग्राढ निद्रा 
ही ऐसी है, जिसमें हमारा लोप हो जाता है । उसमें व्यक्तिगत चेतना डूब जात्पै 
और हम सब एकरूप हो जाते दै । वह अनुभव हमें न होता तो कभी भी अद्वेत 
सिद्ध नहीं हो पाता । तब तो हर हालत में व्यक्ति अलग ही रहते । निद्रा का 
एक ऐसा विलक्षण अनुभव है कि उसमें जानवर का जानवरपन और मनुष्य का 
अ्ष्यत्व दोष नहीं रहता । इसलिए उसके आधार पर अहत की सिद्धि होती है । 


सार यह कि बहुत-से अनुभव निजी या व्यक्तिगत ही रहेंगे,और वे एक-दूसरों 
में संक्रान्त हो सकेंगे । फिर मी 'मेरे' मेरे ही रहेंगे और 'आपेके' आपके ही । 
उन सारे अनुभवों को टाळकर यदि हम जीवन के विषय में सोचें तो भले ही 
जीवन में समाघान हो जाय, तो भी पूर्णता नहीं होगी। समाधि होगी, सिद्धि 
नहीं । समाधि से भी भिन्न अवस्था सिद्धि की है । प दु 
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यहाँ सिद्धि का अर्थ 'योग-सिद्धि' नहीं । वह एक स्वतंत्र विषय है, जिससे 
“मनुष्य के हाथ में कुछ चमत्कार-शक्ति आती है । पर वे मी हैं अल्पसिद्धियाँ ही । 
अवश्य ही उनमें कुछ बहुत बड़ी हैं, जिन्हें “अष्टमहासिद्धि नाम दिया गया है। 
लेकिन चे आठौँ सिद्धियाँ एक करके भी अल्प ही हैं। पर जिस सिद्धि की बात 
"मैं कर रहा हुँ, वह पूर्णता-सिडि है। अणिमा, महिमा, रूषिमा नहीं, पूणिमा ही 
है । वह एक पूर्ण-तत्त्व है। उसके अनुभव के लिए व्यक्तिगत चेतन में परमात्म- 
चेतन का आविर्भाव होना चाहिए । इसलिए इसमें जो शामिळ हो सकते हैं वे 
शद्ापूर्वक शामिल हों, तो उनके लिए अनुभव का एक दारान खुला रहेगा । 
अन्यथा भनुमव का पूरा-का-पूरा दालान बन्द रहेगा । 

हमारे कार्यकर्ताओं को इस दाळान में भी प्रवेश करना होगा, जो शक्ति का 
खोत है। पर वहाँ पहुंचना शक्ति की प्राप्ति के खयाल से नहीं । 'शक्ति तो 
केबल परमात्मा की ही होती है। हम सब तो 'भक्ति' ही कर सकते हैं । जो मनुष्य 
शक्ति या कर्म के पीछे रूगे, पर उस कर्म-शक्ति या ज्ञान-शक्ति का . ईदवर के 
साथ संपर्क कर दे, ईश्वर-संगति हो तो वह “भक्ति कही जायगी । अन्यथा वह 
शक्ति हो होगी । शक्ति का लक्षण हो है क्रि उसका सदुपयोग और दुरुपयोग 
दोनों हो सकते हैं । केवळ एक ही बस्तु ऐसी है, जिसका केवळ सदुपयोग ही 
' होता है । वह है भगवान्‌ की भक्ति । वाकी कर्म, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान सवका 
सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं । 
र क हैं कि ध्यान में जिसका प्रवेश हो गया, उसका आध्यात्मिक 

प्रवेश हो गया । वह आध्यात्मिक कार्य कर ।' छेकिन 

विचार है । ध्यान से ओ शक्ति प्राप्त होगी, उसका र 
दुख्पयोग मी हो सकता है । बड़े-बड़े ध्यानी हो गये, जिन्होंने दुनिया के लिए 
विनाक्षक साधर्द पैदा किये । जैसा कमं, वैसा ही धयान और वैसे ही ज्ञान भी | 
'एक शक्ति है। 
. 2 तो, मैं सुझाना यह चाहता था कि हमारे कार्यकर्ता जरा थोड़ी देर अपने से 
अलग होने की कोशिश करें । थोड़ी देर.अपने काम से, अनुभव. से,. देह से, स्मरण 
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से, आसपास के समाज से, अपने चित्त से अलग होने का अभ्यास करें तो हम 


उस स्थान पर पहुँच सकते हैं, जो मूलज्नोत है, जहाँ से आगे दुनिया पैदा होती - 


है। जहाँ दुनिया नहीँ थी, देह नहीं थी और चित्त भी नहीं था, लेकिन कुछ था 
अवशेप । उसीको किसीने “सत्‌' नाम दिया, किसीने 'असत तो कोई “परमात्मा 


भी कहते हैं। अपनी-अपनी समझ के अनुसार उसका गुण-प्रहण करते ह, । लेकिन .. 


बही एक पूलस्रोत है यदि इम वहाँ पहुंचते हैं, तो चित्त में अत्यन्त शांति और 
प्रसन्नता आयेगी । यह एक अनुभव का विषय है, काल्पनिक बात नहीं । जैसे 
जागृति के अनुभव होते हैं, वंसे ही ये अनुभव 'आवजेक्टिव' यानी वस्तुसत होते 
हैं। एक दृष्ट से ये उनसे भी अधिक वास्तविक माने जा सकते हैं। जहाँ हम 
मूलस्रोत में पहुँचते हैं, वहीं अपने चित्त से भी अलग हो जाते हूँ । 
व्यान की प्रक्रिया 

अब यह ध्यान किस प्रकार किया जाय, यह सीखने का विषय है । यह ठीक 
है कि चित्त तो जरा भटकेगा, लेकिन उसे मूलस्थान में लाने की कोशिश चलती 
रहे । घ्यान के आरम्भ में चित्त-संचार को देखना पड़ता है। चित्त कहाँ-कहाँ 
जाता है, यह देखकर उसके पीछे जाना और ध्यान के वाद वह सब रिल लेना 
चाहिए । इस तरह दस-वारह दिनों तक चित्त-संचार के साक्षित्व का अभ्यास 
करें । चित्त कहाँ जाता है और क्यों जाता है, यह देखने पर पता चलेगा कि 
साधारणतया जँसे बैल अपने निदिचत मार्ग से जाता है, बैसे ही चित्त भी प्रायः 
कुछ निरिचत बीस-पचीस रास्तों पर भटकता है या कुछ सस्ता को जोड़ता है । 
भक्त रोग उनका चित्त जिघर दौड़ेगा, उसे भगवत्‌-रूप मान छेंगे । मान लीजिये, 


मुझे किसी चीज को आसक्ति है तो मेरा चित्त ध्यान में बैठने पर उस चीज़ की 


ओर दौड़ेगा, तो यह न माना जःय कि-चित्त ने बूछ गलती की । घोड़ा अम्यस्त 
मार्ग पर ही चलता है । दूसरे मार्ग पर चलाने की कोशिश करने पर वह अड्ता 
है। पर बाद में देखता है कि मालिक की यही इच्छा है कि दुसरे रास्ते से चळे, 
तब मालिक जहाँ खोंचता है वहीं बह्‌ जाता है । वँसे ही चित्त का हाल समझना 
चाहिए । ् | क हि 
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फिर कुछ दिलों बाद चित्त से कहा जाय कि बहुत घूमता रहा, अब जरा 
रुक जा | इसीको ' निरोध-प्रक्रिया' कहते हैं, जो साक्षित्व के बाद सघती है । 
चित्त कहाँ-कहाँ जाता है, इसका नक्शा, भूगोल माळूम हो जाने पर यह निरोध 
सघ पायेगा । फिर चित्त को कहीं भी भटकने न दिया जाय और मूल विपय पर 
~ स्थिर कड़ें । किसी एक विषय पर, किसी प्रिय मंत्र या सगुण रूप पर, जहाँ 
चित्त की श्रद्धा हो, उसे स्थिर किया जाय । इस प्रकार कुछ दिनों तक आळंबन 
की आवश्यकता प्रतीत होगी । बाद में अनुभव आयेगा कि आछंबन के बिना भी 
चित्त अपने स्थान पर स्थिर या शान्त है । 


इस तरह चित्त-संचार का साक्षित्व, फिर चित्त-संचार के निरोध का प्रयास 
और उसके छिए सगुण-आलंबन और अन्त में आछंबन के बिना शांति या 
स्थिरता--यह ध्यान की प्रक्रिया है । 
ध्यान के लिए किसी विज्ञेप समय का भी बन्धन न रखा जाय । जिस समय 
चित्त प्रसन्न रहे, उसी समय ध्यान किया जाय । साधारणतया प्रातःकाल या 
स्नान के पदचातू इसके लिए अनुकूलता भाछूम होती है । फिर भो हर कोई 
अपनी-अपनी अनुकूलता देखकर समय तय करें । आगे चलकर घूमते-घूमते या 
छेट-छेटे भी ध्यान सघा करेगा । उसके लिए किसी खास समय की आवश्यकता 
नहीं रहेगी । 2 
घ्यान प्रतीकात्मक होता है । बह प्रतीक अन्दर का हो सकता है और बाहर 
का मी । अक्षर, मूर्ति, लिंग ये सब प्रतीक ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि... 
र ऐसा प्रतीक मानना एक प्रकार का भ्रम है । पर जब पूरी दुनिया भ्रम है, 
| मैं यह भी भ्रम मानने को राजी हू । किन्तु दुनिया का सत्य, समझकर इसे भ्रम 
) मानना मेरी समझ में नहीं आता । इस तरह ध्यान की लिए अलग-अलग प्रतीक 
रखे जा सकते हैं ।. 
) ईस्वर के अनन्त रूप हैं। जिसे जिस रूप में समाघान हो, उसके लिए 
यही रूप पर्याप्त है। छेकिन रूप में मेरा अपना समाधान नहों । रूप देखकर 
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ईश्वर का भाव पँदा होता है, उसमें विकास है । उसका ग्रहण होता है । छेकिक ” 
घ्यान के लिए बँठा और भरत-राम का रुप सामने आया, ऐसा प्रायः नही ° 
` होता। कभी याद आती होगी, तो वह याद है। उसे मैं शुद्ध ईक्वर का ध्यान 
नहीं मानता । बह ईश्वर के संकेत का ध्यान है । वास्तविक घी और कागज परः 
लिखे घी में जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर वास्तविक ईश्वर और उससे , , 
प्रतीक, संकेत में । फिर भी संकेत का उपयोग होता ही है । संकेत से वस्तु की ` 
ओर हमारा घ्यान जाता है। किन्तु यदि हम संकेत पर ही केन्द्रित रहें, तो 
बस्तु अलग रह जायगी और संकेत ही हाथ में रहेगा। इसलिए परमेश्वर के. 
ध्यान में मैं गुणों की कल्पना करता हूँ । इस विषय में नानक का एक वाक्य मुझे: 
बहुत आकर्षक लगा : | 

बिनु गुण किये भक्त न होई । 
“बिना गुण प्रास किये कोई भक्त नहीं होता ।' ईइवर दयालु है, ऐसा हम मानते 
हैं, तो दया-गुण का साक्षात्कार इस शरीर में होना चाहिए । दया गुण हो या 
प्रेम-गुण, वह सब पर है तो ईव्वरीय गुण है । यदि किसी एक ही व्यक्ति में” 
सीमित प्रेम हो जाय तो वह ईश्वरीय प्रेम नहीं होगा | सीमित प्रेम को प्रेम ही , 
नहीं कहा जा सकता । बह व्यापक होना चाहिए । एक गुण भी इतना व्यापक 
हो, जितना ईदवरीय गुण व्यापक है । 'ईइवर के अनन्त गुण हैं, इसलिए ईस्वर 
के अनन्त गुणों का साक्षात्कार हो चुका और वेदान्त में यह विपय समाप्त हो 
चुका' ऐसा मानें, तो वह भ्रांति है । ० 
उ, प्रश्‍न होगा कि क्या ध्यान में 'मकर-कुंडले तळपती अवर्णी --कानों 
में दीर्घ कुंडल शोभा देते हैं” ऐसा घ्यान करना चाहिए? मैं वैसा नहीं कस्ता । 
स्थूल वर्णन हरएक का होता है । उसे मैं छोड़ देता हूँ। मुख्य लक्षण ही पह-- 
चानना चाहिए । भगवान्‌ का वर्णन है कि उनकी छाती पर सक्तलाँछन है । 
मुगु ने लात मारी थी, उसका वह चिह्न है। तो वहाँ क्षमा-गुप्ठु प्रकट होता है। 
बड़ा कुंडल श्रवण-तत्परता का लक्षण है । हमने यहाँ गंगा की मूर्ति का ध्यान 
किया तो कहा कि उसकी दृष्टि में कारुण्य है, चेहरे पर प्रसन्नता है, वर्ष में. 
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ऱयात्सल्य है, कमर में साम्यं है । एकदम एक चित्र सामने खड़ा हो गया । पत्यर 
की मूर्ति से गुणों का समुच्चय प्राप्त हुआ । यह है ध्यान की प्रक्रिया ! 

जँसे मूर्ति ध्यान के काम आती है, वैसे ही अवतारों के चित्र भी आते हैं । 
ईसा का ध्यान प्रेम के प्रकर्ष का प्रतीकस्वरूप है। तो, मूर्ति का ध्यान हो या 
अवतार के चित्रों का ध्यान, उसमें गुणों का घ्यान होना चाहिए । ध्यान में रखने 
“की बात ग्रह कि अन्तम गुण ही है, जो प्राप्त होगा । 

बसे तो ध्यान में रंग का भी साक्षात्कार होता है । अलग-अलग रंग दीखते 
हैं । यह भी गुणोपासना है । हमारे यहाँ लाल प्रेम का रंग है और सफेद निर्म- 
'छता एवं ज्ञान का रंग है। ध्यान के बाद गौतम बुद्ध को सर्वत्र फैली करुणा 
दीखी । वह भी कोई रंग होगा, जिसका अर्थ उन्होंने करणा लिया । प्रकाश द्वारा 
“मी गुण-चिन्तन होता है । 

दुनिया गुण-दोषमय है । उसमें से गुण खोंचना है । जैसे लोह-चुम्त्रक लोहे 
के कणों को खींच छेगा, बसे ही गुण-चुम्वक गुण को खींच छेगा। गुण खींचने 
को शक्ति आ जाय तो समझ लेता चाहिए कि ध्यान-शक्ति हाय आ गयी । 
अन्यथा आप ताहे सिंहासन लगाकर वेठ, चाहें आँख बन्द करें, वह ध्यानक्षक्ति 
“नहीं होगी । वस्तुमात्र से गुण खींचने की शक्ति आयेगी; तभी घ्यान-ञ्क्ति 
"प्राप्त होगी । ® 


) १ ७ | गुरु और शिष्य : एक समीक्षा 


हमारे यहाँ, हिन्दुस्तान में परमार्थ-संप्रदाम में 'गुरभावना' चलती है । बह 
अच्छी है और हानिकारक भी । यदि गुरुमावना का परिणाम बुद्धि कुंठित होने में 
स्हो जाय, तो हानिकर है । छेकिन उसका परिणाम नन्नतापूर्वक श्रद्धा के साम 
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विद्या ग्रहण करना हो तो अच्छा है। इसीलिए तुकाराम ने कहा किं “गुरुको ० 
चाहिए कि शिष्य न बनाये । बारिश बरसती है, वँसे ही बरसे ।” यह तुकाराम. 
को विशेष बात है । उन्हें भी स्वप्न में एक गुरु मिला था । लेकिन उसका वर्णन 
करते हुए वे कहते हैं कि जो मन्त्र मुझे पहळे से प्रिय थ!, वही गुरु ने बताया 
इसलिए मामला गड़बड़ाया नहीं ।” यानी वे सूचित करना चाहते हैं कि गुरु ने 
यदि कोई दूसरा मंत्र बताया होता, तो शायद तुकाराम स्वीकार न भी करते । 
मेघ गुरु 

तुकाराम को ऐसों का बहुत अनुभव आया होगा, जो नामधारी 'गुरु' कहलाते 
और जिनके पीछे अंधे शिष्य चलते रहते हैँ । उनसे वुद्धि क्षीण होती है बुराई 
और ढोंग बढ़ता है । इस तरह उनके मन में एक प्रतिक्रिया बैठ गयी और उन्होंने 
गुरु के लिए एक नियम ही वना दिया : 

मेघवृष्टिने करावा उपदेश । गुरुने न करावा शिष्य ॥ 


'मेघवृष्टि के समान उपदेश करें, गुरु कोई शिष्य न बनायें ।' फिर कहा कि 
यदि शिप्य बना तो उसके कर्म का आघा हिस्सा उसे भोगना पड़ेगा ।' पूरा ही 
गुरु को उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि शिष्य महाशय को भी तो कुछ: . 

उठाना पड़ेगा । 
मेघ क्या करता है? बह अपने स्वभाव से बरसता रहता है । फिर जिते जो 
छेना हो सो लेता है। उसका अपना घर्म है बरसना) यह तुकाराम का अपना 
विशेष दर्शन है । यद्यपि वे सतत ज्ञानेश्वरी” पढ़ते थे, फिर भी उनकी अपनी 
>ोब, निरीक्षण और अनुभव यही था । ८ 
सालाकार-गुर 2 

इससे उल्टा दुद्य देखने को मिलता हुं, जहाँ आप ज्ञानेदेव और एकनाथ 
के पास जाते हैं। वहाँ तो गुरु के सिवा बात ही नहीं है । संस्कृत में एकः 
सुभाषित है, जिसमें झाली की महिमा का वर्णन किया है : मालाकार या माली- 
का जितना उपकार हँ, उतना बारिश का नहीं, क्योंकि बारिश यह नहीं सोचती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varqpasi Collectiofl. Digitized by eGangot# 


२१० ` ` अध्यात्म-तस्व-युषा 


पक किस .पेड को कितना पानी चाहिए । वह तो तुकाराम की आज्ञा के अनुसार 


' सात्र बरसती जाद्गी । माली की विशेषता यह है कि जिस पेड़ को जितना पानी 


चाहिए, उतना देना--कुशलता से आवश्यकता: के अनुसार देना । माली का यह 
जो कार्य है, बह गुरुरार्य है। तो, दो प्रकार के गुद हो सकते हैँ : एक बारिश 
की तरह बरसनेवाळे, दूसरे माली को तरह पौधों को पानी देनेवाळे । 

एक, बार हमसे पुछा गया कि आपने भूदान-आन्दोलन चलाया, उसका कितना 
“उपयोग हुआ ? हमने उत्तर दिया कि अग्नि जलना जानता है, उस पर वर्तन 
रखकर कोई रसोई बनायेगा या नहीं, यह बह नहीं सोचता । वसे ही हम नहीं 
“सोचते कि भूदान-आन्दोलन से क्या निकलेगा । तुकाराम का ही यह उत्तर है कि 
“ब्रसते जाओ ।' लेकिन उसके पहले हमने माली का भी काम किया है । दस- 
बारह साळ एक जगह वैठे और थोड़ा-योड़ा आवश्यकता देखकर देते थे । 
` गुरु की आवश्यकता 

इसी प्रसंग में गुर की आवध्यकता के वारे में भी कुछ विचार कर लें । 
"निःसन्देह कोई भी भौतिक विज्ञान किसी भी बच्चे को विना गुरु के प्राप्त नहीं 
होता । माता, पिता और गुरु समझाते हैँ तो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है! इम 
अकार का, कोई गुरु नहीं मिला और ज्ञान विकसित हो गया, ऐसा - कभी अनुभव 
महीं आया । प्राणियों के भी गुरु होते हूँ, जो उनका मार्गदर्शन करते हूँ । माता 
"पिता प्रत्यक्ष कृति से बच्चों को सिख्बाते हैं तो कुछ परंपराएँ बनती हैं, जो चलती 
रहती है । ” 


लेकिन जहाँ तक आत्मज्ञान का सम्बन्ध हैं, वह गुर के विना नहीं होगा, यह. 
मानना गलत है । कारण आत्मा वस्तु ही ऐसी है, जो अपने से बाहर की नर्र 


अन्तर की है। यदि योग्य गुरु मिला तो उसके मार्गदर्शन से आत्म-दर्शन सरळ 
होगा । छेकिन इसमें यदि' ही बहुत बड़ा है। ऐसे गर के अभाव में मार्ग लम्बा 
"हो सकता है और कुछ कष्ट भी अधिक हो सकता है । फिर भी बिना गुरु के आत्म- 
ज्ञान हो नहीं सत्ता, यह हम नहीं कह सकते । आत्मा आन्तर वस्तु होने से 

साक्षात्कार के लिए बाह्य गुरु की आवस्यकता है, यह मानना गळत होगा । 
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इसलिए आपका यह खयाल न हो कि मैं मानता हूँ कि आत्मज्ञान के लिए गुरु 

अनिवाय है । ० 2 कहो | 

गुरु के प्रकार - 
जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, गुरूविचार को मानता हूँ और उस पर मेरी श्रद्धा 
है । लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसे मैं गुरु मानू । बैसे तो 
कई गुरु मिले, जिनसे मुझे गुण और दृष्टि मिली । ऐसे गुणदाता और दृष्टिदाउा 

गुरु मुझे मिळे हूँ । मेरो राय में तो सबसे श्रेष्ठ गुरु वह है, जो 'दृष्टिदाता' है । 
लेकिन सुना जाता है कि जिनके दुष्टिमात्र, स्पर्शमात्र, आछिंगनमात्र और 
कथनमात्र से शिप्य ब्रह्म हो जाय, ऐसे भी गुरु होते हैं । याज्ञवल्क्य ने जनक को 
ज्ञान सुनाया और अन्त में देखा कि जनक का चेहरा चमक रहा है। उसने कहा : 
अभयं बे जनकः प्राप्तोऽसि हे जनक, तू निर्भय हो चुका।' इस तरह 
श्रवणमात्र से उसे ज्ञान हुआ । इसमें शिष्य की ग्रहण-क्षमता सिद्ध होती हो है, 
लेकिन गुरु की शक्ति भी स्पष्ट है “कि उसके शब्द से कितना बड़ा कार्य हुआ । 
इस प्रकार के गुरु सम्भव हूँ । लेकिन वैसा गुरु मुझे नहीं मिला, यद्यपि अनेक 

सत्पुरुष, महापुरुष और सन्तों के पास रहने का मोका मिलता रहता है । 
मित्र-साव ही हमें रुचिकर ० 

एक बात और कहना चाहता हू । मैं अपने में गुरु-दर्शन नहीं कर पाता 
मैं किसीका गुरु नहीं बन सकता । स्वभावतः ( टेम्परामेंटली ) नहीं और योग्यता 
के अभाव में भी नहीं । किसीमें किसी कल्पना का विकास होता है । तो, अपने 
उने, गुरु-कल्पना के लिए बहुत आदर देखता हू । यद्यपि उसका बहुत दुरुपयोग 
देखा गया है, फिर भी मेरे मन में उसके लिए आदर है । यह आदर होते हुए 
भी मेरे जीवन में ,मित्र-माव ही प्रघान है । मैं सबका मिक्र बन सकृता हुँ और 
सब मेरे मित्र बन सकते है। मित्रता से भिन्न जो नाते हैं, उनका मुझे अनुमव 
है.। मैं अपनी माँ का बच्चा था, तो उप नाते का अनुभवव्है । पिता के.नाते 
का भी अनुभव है । मेरे भाई हैं, जो बड़े अच्छे हे और उनके. लिए मेरे मन में 


ल 
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बहुत अनुराग है । मेरे कई विद्यार्थी मी हैं और साथी भी । उनमें भी बहुत 
अच्छे लोग हैं। शन सब रिइतो का मुझे अनुभव है। फिर भी स्वामाविकतया 
मेरी रुझान, चित्त का झुकाव मित्रता की तरफ ही है । सबके साथ मेरा व्यवहार 
मित्रता का हो, यही मेरा खयाल रहता है । 
गुरु और गुरु-शिष्य की जोड़ियाँ 

उत्तम गुरु उनके श्षिष्यों से ही पहचाने जाते हैं । जिनके शिष्य अपने गुरुओं 
से आगे बढ़े, वे उत्तम गुरु हैं। जिनके शिष्य अपने गुरुओं से कमजोर हुए, वे 
कमजोर गुरु हैं । इसी तरह पिता का लक्षण है कि उसका पुत्र उससे आगे जाय । 
दशरथ के आगे राम गये तो दशरथ उत्तम पिता हुए । राम उत्तम पिता नहीं, 
घ्योंकि उनके बेटे उनके आगे नहीं गये । राम के नाते वे कितने ही ऊचे हों, 
पिता के नाते कमजोर ही हैं । 

हिन्दुस्तान में ऐसे गुछ-शिष्यों की जोडियाँ सर्वत्र देखने को मिलती हैं। 
जँसे : असम में शंकर-माप्रवदेव । माघवदेव शंकरदेव के आगे गये । असम में 
भक्तिमार्ग का जो भारी विस्तार हुआ, वह माधवदेव से ही हुआ । उघर वंगाळ 
में रामकृष्ण-क्थिकानन्द की गुरु-शिष्य की आदर्श जोडी हुई । अवश्य ही भाषवदेव 
यहकब॒र नहीं करेंगे कि ये शंकरदेव के आगे गये । विवेकानन्द भी कवूळ नहीं 
करेंगे कि वे रामकृष्ण से कुछ आगे बढ़े । वे न मानेंगे, न जानेंगे, और न कहेंगे । 
फिर भी मान छीजिये, विवेकानन्द न होते तो रामकृष्ण का पता भी दुनिया को 
न चलता । माधवदेव न होते तो असम में शंकरदेव का पता ही न चलता । | 
सूच्छीन्द्रनाथ-गोरखनाथ की जोड़ी भी इसी तरह की है। मच्छीन्द्रनाथ न 
कहा कि “बच्चे को घोकर छाओ' तो गोरखनाय ने उसे पैरों से पकड़ा और 
पछाड-पछाड्कर ध्गेया, जैसे कि कपड़े घोरे जाते हैं । , मच्छीम्द्नाय को जब यह 
पता चला तो उन्होंने कहा: “माई ! धोती धोने का एक प्रकार होता है और 
छड्के को घोने का दुसरा प्रकार ।' इस पर गोरखनाथ बोळे : “आपने दो प्रकार 
कहाँ समझाये थे ?' सारांश, गुर ने तो चेतन-अचेतन का भेद रखा था, पर 
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म क ~, 


"शिष्य ने वह भी समाप्त कर दिया । शिष्य गोरख गुरु. मच्छीन्त्र से एक कदम ७ 
आगे गया । गोरखनाथ ने कुरू भारत में मच्छीन्द्रनाथ का प्रचासकिया। : ,. 


इसी तरह शंकराचार्य को भी लीजिये । उनके गुर को कोई नहीं जानता । 
लेकिन उन्होंने कुशलतापूर्वक अपने गुरु का नाम लोगो से गवाया: भज 
योविन्दस्‌ । लोग समझते नहीं कि यह उनके गुरु का नाम है । बे मानते हुँ 
कि वह भगवान्‌ का नाम है। पर शंकराचार्य ने "मज गोविन्दम्‌' के रूप में गुरु 
का स्थिर स्मारक करके रखा । छेकिन शंकराचार्य के चार शिष्य थे, वे कोई 
उनके आगे नहीं गये । इस प्रकार शंकराचाय उत्तम शिष्य और कमजोर गुरु 
सिद्ध होते हैं । 

महाराष्ट्र में गुरुशिष्य की तीन जोड्या मुझे याद है । पहली जोड़ी हैं 
निवृत्ति-ज्ञानदेव, को । वे भाई-भाई थे, दोनों में दो-तीन वर्ष का अन्तर था ।. 
लेकिन ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी', 'अमृतानुभव' और अभंगों में गुरु के वारे में 
जो लिख रखा है, वह अन्यत्र पढ्ने को नहीं मिलता । बीच में एक भाई ने 
निवृत्तिनाथ के नाम पर “गीता' की एक टीका प्रकाशित की थी । हमें उसके 
बारे में लिखा गया तो हमने विना देखे ही कह दिया कि “वह निवृत्तिनाथ की , 
हो ही नहीं सकती । यदि बे गीता पर टीका रिखें तो 'प्रवृत्तिनाथ' हो जायेंगे । 
उन्हें इतनी प्रवृत्ति करनी होती तो वे ज्ञानदेव को आगे क्यों बढ़ाते ?” बाद में 
इतिहासकारों ने भी. तय किया कि वह टीका निवृत्तिनाथ की नहीं थो । 
निवृत्तिनाथ की योग्यता इतनी असामान्य थी कि उससे कोई भविष्यकाल निकल 
नहीं, सकता था । 

निवत्ति तया नाम । निवृत्ति जया बरव ॥ 

बरवं' यांनी णोमा, क्लौन्दर्य । यानी उनकी शोभा ही निवृत्ति में है । 
छेकिन ज्ञानदेव ने निवृत्ति की महिमा रूढ़ की । 

दूसरी जोडी है एकनाथ-जनार्दन की । एकनाथ के कारण हो लोग जनार्दने 
स्वामी को पहचानते हैं । एकनाथ हर अभंग में अपने गुरु का नाम लिखते हैं । 


Cf 
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अर्वाचीन काल में गुरुशिष्य की तीसरी जोड़ी है रानडे-गोखले की । मैं 
ये ऐसे नाम देण रहा हुँ, जहाँ गुरु से शिष्य आगे बढे हैं । . बात-बात में उनका 
नाम छेते हैं, लेकिन काम आगे का करते हैं । 

प्रभा का आरोपण 

नह जो अपेक्षा है कि गुरु से शिष्य आगे बढ़े, वह कुछ लोगों में सिद्ध हुई 

शौर कुछ लोगों में नहीं भी । इसके कारण के वारे में मैं सोचता हूँ कि जिन 
गुरुओ में जरा भयंकर (विचार है--जिनमें अहंकार रहा होगा--उनके शिष्य 
कमजोर निकले और. जिनमें अहंकार शून्य हुआ होगा, उनके शिष्य निकले 
जोरदार । यह ' अहंकार" शब्द मैं सूर्वम अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, वुरे अर्थ में 
“नहीं । यक्तिचित्‌ हलचल करनी हो, मळे ही वह अच्छी या पारमाथिक ही क्यों 
न हो, तो बिना अहंकार के नहीं होगी । उसके मूल में सूकम अहंकार अवश्य 
चाहिए । इसे दोष मानने की जरूरत नहीं, कारण उसके बिना प्रवृत्ति ही संभव 
नहीं । तो, जिनमें अहंकार था, उनके शिष्य कमजोर निकळे और प्रभा सारी 
गुरु की रही । पर जिन गुरुओं का वह अहंकार मिट गया, उन्होंने शिष्य को 
आगे घकेला । 
_, बिच्छु पकह्ना हो तो हाथ से पकड़े या चिमटे से, यह सवाल है। जो हाथ 
से पकड़ना चाहता है, बह चिमटा क्यों छेगा ? बड़े गुरु शिष्य को चिमटा 
बनाते हैं और उनके द्वारा बिच्छू को पकडते हैं। विच्छू तो चिमटे को जानता 
है, छेकिन चिम्टां मनुष्य को नहीं जानता । वह कहता है कि पकडनेवाला नहीं 
होता, तो मैं काम ही -नहीं करता । छेकिन बिच्छू को चिमटा ही स्णळूम 
हवा है! छ 

` स्सराश,,यदि हम चाहते है कि ज्ञान-बीज का उत्तरोत्तर विस्तार हो तो 
शिष्य में नग्नता की जितनी आवस्यकता होती है, उससे अधिक गुरु में होती 
'है। अपनी सीरी ज्ञान-अभा अन्दर छिपाकर शिष्य को आगे घकेछना, 'प्रमा 
उसके द्वारा फँछे, मेरे द्वारा नहो' इस तरह प्रभा को अपने अन्दर छिपा लेना 
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` बहुत बड़ी शक्तिका काम है। अग्नि को अपने अन्दर छिपा लेना बहुत बढी 
'शक्ति का काम हैँ । अग्नि भी हो और प्रकाश भी न पड़े, यह बात कठिन है। ® 
यह जिनको सघता है, उनके द्वारा ज्ञान-बीज का विस्तार होता है और परम्परा 
जोरदार चलती. है । 04 नह ॒ 
भारतीय साहित्य में गुंर-महिमा ० ७ 

भारतीय साहित्य में जितनी गुरु-महिमा गायी गयी है, उतनी शायद दूसरे 
साहित्य में नहीं। यह नहों कि वे शिक्षण का विचार नहीं मानते । शिक्षण के 
विचार का महत्व वे जानते हैं। शिक्षण का प्रचार भी दुनिया में बहुत है । 
कुछ देशों में. तो हिन्दुस्तान से बहुत अधिक शिक्षा-प्रचार है। फिर भी गुर्‌- 
महिमा कम दीखती है । 

आजकल बहुत से देशों में शिक्षण राजसत्ता के अधीन हो गया है, 'कण्ट्रोल्ड' 
है । अब गुरु नहीं, शिक्षक, मास्टर, प्रोफेसर है । क्या पढ़ाना, यह दूसरे तय 
करते हैँ । इस प्रकार शिक्षण का जितना व्यापक प्रचार हो रहा है, उतनी हो 
गुरु की महिमा कम हो रही है । 

मात्र भारतीय साहित्य में वह है, क्योंकि यहाँ उपनिषदों ने निर्णय दिया 
है कि सबसे श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म-विद्या है और उसके गूढ़ तत्त्व अनुभवियों के मुख” 
से ही अवगत हो सकते हैं। नानक ने कहा : गुरुपुखि नाद, गुरुमुखि वेद 
'नाम और वेद गुद के मुख से माळूम होता है ।' भारत में गुरुम्हिमा है, इसका 
यह विशेष कारण है । 
गुरे-प्रोप्ति : योग्य शिष्य बनने पर ० 

अब प्रश्‍न यह है कि गुरु कहाँ दूने जायें ? अनुभव यह है» कि शिष्यों को 
गुद ढूंढ़ना नहीं पड़ता, गुर ही? शिष्यो को दूंडा करते हैं। इसलिए करने का 
काम यही है कि शिष्यों के गुणों का विकास करें । गुरु तो स्वयमेख आकर बोष , 
देते जायेंगे--कभी जागुति में, कमी स्वप्न में तो कमी संकेतरूपेण । गीता में तो 
भगवान्‌ ने आश्वासन दे दिया कि भक्त को मैं ही ज्ञान देता हू । इस तरह गुर” 





लक 9 


(५-0. Mumukshu Bhawan Varayasi Collection. Digitized by eGangotd 





क 


११६ ` - ~ अध्यात्त-तस्व-सुषा, ` ` 


“की खोज का अर्थ है योग्य शिष्य बनना | इसलिए हमारे साहित्य में शिष्यों के 
गुणों का बहुत वर्णन आता है। गीता में जो मक्त-रक्षण दिये हैं, वे सारे शिष्य 
के ही गुण हैं । 
सबसे बड़ा शिष्य-गुण है “मुक्त मन? । दूसरा महत्त्व का गुण है : बोधयन्त 
परस्परम्‌ । गुरु शिष्य में तो गुर बोघ देता है और शिष्य लेता है। पर यहाँ तो _ 
डबल गुरु है । इसके लिए भी मन मुक्त चाहिए, हृदय की ग्रंथि खुल जानी 
चाहिए । फिर अध्ययन का जो ग्रन्थ होगा, वह अपने-अपने दिल खोलने के लिए _ 
निमित्त बनेगा, यानी वह आत्म-विद्या का ग्रन्थ होगा । यह जो परस्पर सलाह 
लेने की बात है, वह कोई गुण नहीं । पर इसका न होना बड़ा दोष है । गांघीजी 
में यह गुण था । उनका अपना मानसिक निश्‍चय तो हो जाता था, छेकिन हर 
काम में सबसे सलाह लेना, चर्चा करना उनका स्वभाव-सा बन गया था। 
शंकराचार्य जैसा दुनिया की तनिक भी परवाह न करनेवाला व्यक्ति भी मान्य कर 
रहा हूँ : 
तत्‌ चिन्तनं तत्‌ कथनम्‌ अन्योन्यं तत्‌-प्रबो घनम्‌ । 
उसका त्रिन्तन करते हैं, चर्चा करते हैं, एक-दूसरे को उसका बोध देते हे ।' हम. 
- आशा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अपने में ये सत्‌-शिष्य के गुण अधिक-से-अधिक 
छाने का प्रयत्न करेंगे । 


"१८. र कर्म-सिद्धान्त 


री” 


. हम छोश्मों ने कर्म-सिद्धान्त को साघारणतः जिस तरह माना है, उसमें काफी 
गरूतफहमियाँ हैं। मेरे कर्म का फल मुझे अवष्य मिलेगा । यहाँ नहीं तो वहाँ, | 
“दूसरे जन्म में मिलेगा, यह कर्म-सिद्धान्त अटल है। किन्तु मेरे कर्म का फल मुझे 
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ही मिलेगा, आपको नहीं और आपके कर्म का.फळ आपको ही मिलेगा, मुझे 
नहीं, ऐसा नहीं । कुछ कर्म मिले-जुले होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत । कमी ऐसा भी 
होता है कि आपने कोई गलत - काम किया तो फल मुझे भोगना पड़ता है और 
मैने कोई गलत काम किया तो उसका परिणाम सारे कुटुम्ब को भोगना पडता 
है। पाँच मनुष्य हैं, एक ने गलत काम किया तो उसका फल शेष घारों को भी 
'मुगतना पड़ता है । 

जैसे घर में एक रडका चोर निकला । यह मानना ठोक नहीं कि मेरे पिछले 
जन्म के कारण यह चोर निकला । मेरा लड्का चोर न निकले, इसकी जिम्मेदारी 
बाप के नाते मुझ पर भी है । यहाँ कोई बीड़ी फुँकता है और फेंक देता है। 
इससे मेरा घर जल जाता है । घर है मेरा, बीड़ी पी आपने और भोगना पड़ा 
मुझे । इस पर मैं यह कहूं कि पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, गलत काम 
"किया होगा, इसलिए मेरा घर जला, तो वह बहुत दूर अन्वय लगाना होगा, जो 
उचित नहीं कहा जा सकता । .सामहिक जिम्मेवारी भी उसके अन्तर्गत है । सारे 
गाँव का भी एक सम्मिलित कर्म होता है। अकेले की ही जिम्मेदारी है, ऐसा 
नहीं । छ 

हाँ, एक बात समझ लेने की है । वह यह कि कर्म मुगते बिना समाप्त नहीं 
होता । किन्तु यह कार्य-कारण-नियम ईइवर को अवाधिंत रूप से लागू नहीं करना 
व्वाहिए । ईश्‍वर अपने कानून में स्वतंत्र है और उसके दाहर जाकर भी कार्य कर 
सकता है, ऐसा मानना मुझे विशेष सयुक्तिक लगता है । हमारे मन में मी होता है 
भेक अपने पाप-कर्मो को क्षमा मिलती चाहिए, क्योंकि कर्मफल भोगते ही रहूना 
“डे तो उनका कभी अंत ही. नहीं उ़येगा । इसका अर्थ हुआ कि हमारे दिल में 
कर्म-फक के सिद्धान्त" जैसी "ही यह श्रद्धा मी है कि ईश्वर यदि चाहे तो कर्म को 
क्षमा कर.सकता है। . 

सिद्धान्त आपको दण्ड देने के लिए नहीं है। सजा देना ईश्वर के श्रम 

का ही लक्षण है। वह आपको सुघारनाचाहतां है। उसमें अपवाद हो सकूता 
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है । कानून से फाँसी होती है तो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं। न्याय से 
` बढ़कर भी एक चीज है दया । हमारे दुराचरण का फल हमें मिलना ही चाहिए, 
पर ईश्वर की कृपा हो जाय, तो उससे छुटकारा भी हो सकता है । कोई कितना 
भी दुराचारौ हो, यदि उसे पश्चात्ताप होता है तो वह सुधर गया । उसने पदचा- 
त्ताप क्र लिया, तो भी अच्छा ही है । तो, कुछ कर्म सामूहिक होते हैं, ऐसे कर्मों 
का भोग सामूहिक ही होता है और उनसे छुटकारा भी मिल सकता है । 


कर्म के तीन प्रकार 


कर्म तोन प्रकार के होते हैं : संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । मनुष्य जब 
जन्म लेकर आता है तो तीनों कर्मों में से संचित यानी पुराने अनेक जन्मों में 
इकट्ठा कर्म अपने साथ छे आता है, जो भोगने को बाकी हैं । उनमें से भी कुछ 
कर्म तीव्र होते हैं तो कुछ मन्द । तीब्र का फल तुरंत मिलता है तो मन्द का देर 
से । तीव्र कर्म भोगने के लिए ही यह जन्म मिला है। इसीका नाम है 'प्रारब्ध' 
कर्म के उस मंद-भाग का, जो अभी भोगने को नहीं मिला, नाम है 'अनारब्ध' । 
बह्‌ अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ढेर पड़ा है। वह आपको भोगने का है और 
इसे आपने मोगने के लिए छे लिया । बैंक में से इतना रुपया आपने उठा लिया । 
उसीके आघार पर आपड़ा जीवन चळ रहा है । 

अब भगवान्‌ ने हाथ दिये है तो आप हाथों से यहाँ और भी कर्म करते हैं । 
यह नया 'क्रियमाणः कर्म है। पुराना हैं ही, उसके अछावा ये नये कर्म कर रहे 
हैं। यह प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जायगा तो मनुष्य मर जायगा । उपके बाद 
पुराना सब संचित और यह नया किया कर्म फिर भोगना होगा । अब यह नया 
किया बहुत अंधिकु हो तो यह “संचित? ( इचा हुआ, अनारब्ध ) और यह 
“क्रियमाण' दोनों मिलकर बड़ा भी हो सकता हूं । जितना खा लिया, उससे कम- 
बेशी कमाया तो वह बढ़ भी सकता है और घट भी । पुनर्जन्म के कुछ कर्मों का 
घेरा छोटा भी हो सकता है और बड़ा मी । यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर ह । 
* . “यदि परमात्मा की कृपा हुई, आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो सारा अनारब्ध 


श्र 
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कर्म समाप्त हो जायया । बृह कर्म ज्ञान से भी नष्ट हो सकता है । पुर प्रारब्ध कर्म 


भोग से ही नष्ट होगा । उस समय 'क्रिपमाण' बाबक नहीं होगा। वह बनते ˆ” 


बनते ही मर जायगा । उसका लेप नहीं रूगेगा, क्योकि उसमें अहंकार नहीं है । 
इस तरह स्पष्ट हुआ कि 'संचित' और 'क्रियमाण' ये दोनों कर्म ज्ञान से नष्ट हो 
सकते हैं, पर 'प्रारब्ब' कर्म भोगना शुरू हो गया तो उसे भोगना ही पड़ेगा । 
चाहे ज्ञान हो गया हो या न हुआ हो, उससे मुक्ति नहीं । इसीलिए तो बड़े-बड़े 
ज्ञानी भी बीमार होकर मरे हुँ । 


बापू का आग्रह रहा कि ज्ञानी को तो बीमार. पड़ना ही नहीं चाहिए । हमने 
कहा : 'ठीक है, उसके ज्ञान में तो बीमार पड़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन वह 


जो पूर्वकर्म है, उसमें वह शक्ति पड़ी है । ज्ञान के कारण वह दुःख को सहन 


कर लेगा ।' 


कर्म-बन्धन क्या ? 


यहाँ एक प्रश्‍न पूछा गया कि 'कर्मबन्धन क्या वस्तु है ?' कर्मबन्धन है अपने 
चित्त पर कर्म का एक वेग । मनुष्य कर्म करते-फरते उसके प्रभाव म» आ जाता 


हैं। जैसे मनुष्य घोड़े पर 'चढ़ता है तो लगाम अपने हाय में रही तो ठीक,.> 


अन्यथा घोडा ही अपने को चाहे जहाँ खींच ले जाता. है । वैसे ही कर्म के कर्ता 
हम होने पर भी कर्म का प्रभाव हम पर पड़ता है और अह हमें खींच छे जाता 
है । सत्कर्म तो अच्छा ही है । उसका प्रभाव सामान्यतः तारक होता है। मात्र 
दुकीका प्रभाव मारक होता है । इसलिए दुष्कर्म त्याज्य हैं। उनके फल तो 
खराब ही आते हैं, इसलिए वे तो छोड़ने ही चाहिए । किन्तु सत्कर्म की लगाम 
भी अपने हाय में होगी चाहिए । नहीं तो उसमें से अहंकार, आसक्ति» आदि 
होने का संभव है । जैसे देश-सेवा सत्कर्म है। उसमें सब शुभेच्छा से ही आते 
हैं, पर बाद में अन्दर-अन्दर के मतमेदों के कारण एक-दूसरे के विरोधी बनः 
जाते हँ । कमी-कमी तो दुश्मनी की इद तक्र पहुँच जाते हैं । यह कर्म का हम 
पर प्रभाव पड़ा। `. FR र ह 7 
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१२० अध्यात्म-तस्व-सुषा 


केबल प्रायश्चित्त से कर्मबन्धन छूट नहीं सकता । प्रायर्चित्त हो, यह अच्छा 
ही है, पर साफ ही यह संकल्प भी होना चाहिए किं ऐसा दुष्कर्म अपने हाथों 
फिर कभी न होगा । जो कर्म हो चुका, उसका परिणाम भी समतापूर्वक भोग 


लेना चाहिए। * © 
१६ | - सिद्धि, चमत्कार और 
| विश्व-व्यवस्था | 


१. सिद्धि सिद्धिरहित योग-तुत्र-विवरण 


कल कुष्णराज ने एक प्रश्‍न किया था कि चिन्तन और संशोषन. का एफ क्षेत्र 
खोलना बाकी है, जिसकी कुछ चर्चा पतंजलि के 'योगसूत्र' में आती है। 
खाळकोवा नू साघकों के लिए पतंजलि के कुछ योगसूत्रों का सरळ विवरण प्रस्तुत 
किया है । उसमें. जिनमें कुछ सिद्धियों का वर्णन है, वे बहुत सारे सुत्र यह कहकर 
छोड़ दिये कि “पारमाथिक्र साधना की दृष्टि से वे आवस्यक नहीं, बल्कि कुछ 
अंगों में बाधक मी हो सकते हैं ।” उन्होंने यह बात योगसूत्र के आघार पर ही 
कहो है । योगसूत्र ने स्वयं कहा है कि समाधि में पे सब बातें उपसर्ग यानी 
उपद्रव सिद्ध होती हैं : ते समाधो उपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः--असमाथि,_की 
अवस्था में ( जिसे 'ब्युत्यान' नाम दिया है ) ये बातें होती हैं, तो समाधि में कष्ट 
देती है । इसीलिए बाळकोबा ने उन्हें छोड़ दिया । पु ४ 

संस्कृत-साहित्य में सबसे अधिक व्याल्याएँ और भाष्य-चार ग्रन्यो पर हुए 
है, जिनमें सबसेष्प्रयम और अधिक 'गीता' पर, उसके बाद 'बेदान्त-सूत्र', फिर 
उपनिषद्‌ और फिर 'योगसूत्र' पर हुए । उसके बाद 'मनुस्मृति' पर भाष्य हैं। : 
यानी गीता, वेदान्त-सूत्र और उपनिषद्‌ छोड़कर योगसूत्र पर ही ,सबसे अधिक 
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भाष्य लिखे गये है । ओर ग्रन्थों पर कुछ एकआच, दो विवरण संस्कृत में हुए हैं । 
इसके अलावा हिन्दुस्तान की. विभिन्न भाषाओं और हिन्दुस्तानी के बाहर आघु- 
निक भाषाओं ( मॉडन लँस्वेजेज ) में भी इन चार ग्रन्थों पर काफी भाष्य लिखे 
गये हैँ । पर ऐसा कोई भाष्य नहीं देखा गया, जिसने वह हिम्मत की हो, जो 
बालकोत्रा ने की यह अलग बात है कि अपने काम के लिए कोई दस-पाँच सूत्र 
चुन छे। वह तो चुनाव हुआ । लेकिन योगसूत्र पर भाष्य करते समये पाँच- 
पचास सूत्र विलकुरू निकाल दें' और बाकी पर विवरण प्रस्तुत करें, यह बहुत 
बड़ी हिम्मत का काम है।. मात्र बालकोबा ने यह हिम्मत का काम समझकर 


कक 


नहीं, बल्कि नम्रता से किया है। उसने लिखा है कि “हम बहुत अविक नहो 


समझते, पर स्वयं पतंजलि भी कहते है. कि ये सूत्र काम के नहीं; बल्कि बाघा ही 
देंगे. । तब हम उनमें क्यों पड़े?” कृष्णराज ने कहा कि हम इस विषय को दृष्टि 
से ओझल ही कर दें, तो शायद एकांगी होगा । !- 


सिद्धियों के प्रकार | | 

पतंजलि के सूत्रों का चिन्तन और मनन करने का मुझे वर्षों से अभ्यास है । 
बाळकोवा के भाष्य में छोड़े गये सूत्रों पर भी स्वामाविकतया चिन्तन हुआ । 
मुझे माळूम पड़ा कि उनमें से कुछ सिद्धियाँ 'काल्पनिक्र हूँ तो कुछ वास्तविक") 
जिन कारणों से वे सिद्धियाँ होतो है, वे कारण जो भी हों, उनका विएलेषण 


हमारे मन में होना चाहिए । इस प्रकार की सिद्धिणों फे उल्लेख संस्कृत-साहित्य . 


- के अतिरिक्त दुनिया के दूसरे देशों के साहित्यो में भी हैं। लोग जिसे मिस्टिसिज्म' 
समझते हैं, उसमें भी इस प्रकार की दाते हैं । ईसाई-घर्म, इस्छाम तथा औद भी 
धर्मों में ऐसी बातें बतायो गयी है i 

.लिष्ळेपण करने पर घ्यौन में आता है कि इनमें से कुछ सिंद्धियाँ चित्त-शुद्धि 
के परिणामस्वरूप होती हैं, की नहीं जातीं । यानी उन सिंदिमों के प्रयोग किये 
नहीं जाते । उनका ज्ञान उस योगी को हो भी सकता है और नहीं भी ।फिर 


कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं, जो भक्ति, प्रेम, “करणा के उत्पूर से. होती है.। 'उल्लुर'. 


० | 
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4 कतिमा क कमका उ अर 
- 


ग दाबव्दयोगऱ्सूत्र का ही है। उसका अर्थ है परिपूर्ण करुणा, प्रेम । भक्ति जब 
¬ उमड़ती है, तो उससे कुछ सिद्धियाँ होती हैं । कुछ सिडियाँ ध्यानजन्य होती हैं । 
जो हेतूपूर्वक की जाती हैं, ऐसी भी कुछ सिद्धियाँ हैं । 
पूर्व-जन्स-ज्ञान सिद्धि का अनुभव 
इनमे से कुछ सिद्धियों का मुझे कुछ अभ्यास है। उदाहरणार्थ : पुवजाति- 
ज्ञानम्‌ यानी पूर्वजन्म का मुछ ध्यान । अपने संस्कारों पर ध्यान, घारणा, 
समाधि करने से पीछे-पीछे जाते हुए पूर्व-जन्म का भी कुछ भास सिल जाता है, 
ऐसा मुझे छगा । उसकी मर्यादा मैंने यह मानी कि पूर्वजन्म के जो उत्कट प्रयोग 
हाँगे- हेतुपूर्वक किये प्रयोग नहीं--उनका हमें भान होता है, फिर चाहे वे भले 
हों या बुरे । पूर्व-जन्म में जो बातें हुई हैं, की नहीं गयीं, उनका कुछ हिसाब 
नहीं रहता । छेकिन जो की गयी हैं और उत्कटता से की गयी हैं, उनका कुछ 
ध्यान आ सकता है। लेकिन उस दिशा में ने अपना चित्त नहीं पिरोया, 
क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


परमात्मा,की ही यह योजना हैं कि पूर्वजन्म में क्या हुआ, यह आप 
स्वाभाविकतया भूल जाते है । यह भूल जाना ही हमारे लिए लाभदायक है । असे 
रोग एकान्त में बात करते हों और बच्चे वहाँ झाकने की कोशिश कर, बैसे ही 
हम कोतृहरू से उसमें झार्ने की कोशिश करें, तो बह्‌ बच्चों को बात कही 
जायगो । आज के काम के लिए आवष्यक है कि पूर्व-जन्म का पुण्य अपने साथ 
हो और उसका ब हमें मिले बह तो मिलता ही हैं। उसे जानने की अह 
व्यकतं। नहीं, बिना जाने ही मिळू जाता है । जिसने जाना उसे अधिक भिलेंगा। 
आर जिसने नहीं जाता, उसे कम मिलेगा, ऐसी कोई बात गही । पूर्व-जन्म से 
प्रेरणा तो मिळती ही है । बह्‌ सारा बळ अपने साथ पड़ा ही हैं। इसछिए उस 
दिश में हमने चि नहीं जाने दिया। फिर भी हमें भास हुआ कि वह हो 
सकता है। दु नया में कार्य-कारण-भाव की जो परंपराए चल रही हैं, उनका 
अनिन करे, तो भविष्य का भी: खयाल आ सकता है। उस पर मैंने कतई ध्यान: 
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नहीं दिया । पूर्व-जन्म-ज्ञान की कल्पना की ओर्‌ कुछ ध्यान दिया था । मैं मानता 
हैं कि वह हो सकता है । 
चंतसिक शक्तियाँ 

जिसे 'साइकिक पावर्स' कहते हैं, वे चित्त की दाक्तियाँ हैं। सबसे बड़ी 
आध्यात्मिक वस्तु यह मानी जायगी कि जैसे हम घड़ी ( वॉच ) से भिन्न है,. 
बसे ही साइकिक पावर्स से भी बिछकुरू भिन्न हूँ, यह अनुभव करे । मान 


लीजिये, घडी का उपयोग है, इसलिए आपने घड़ी की तरफ घ्यान दिया 


न 


3 


आर उसका उपयोग किया । घड़ी पैदा की, तो अच्छा काम किया, दुनिया , 


के लिए उपयोगी ही काम किया । लेकिन कोई आध्यात्मिक कार्य किया, 
ऐसा नहीं माना जाता। इसी तरह साइकिक पार्स के बारे में सोचना: 
है । उनका कुछ सदुपयोग किया जाता है, तो कुछ दुरुपयोग भी । जैसे : 
विज्ञान के दोनों उपयोग हो सकते हैं.। वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं, वह” 
एक उपयोगी काम है । लेकिन यह नहीं कहा जायगा कि वे कोई आध्यात्मिक 
विषय हैं । इसी तरह साइकिक पावर्स को बात है। वह खोज है और निःसंशयः 
विज्ञान का विपय है । जीवन की उपयुक्तता के अलावा जैसे विज्ञान के प्रयोग 
किये जाते हैं और कुछ तरीके ध्यान में आते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रभोग किये 
जाते और तरीके घ्यान में आते हूँ । 


ध्यानजन्य सिद्धियों के दो उदाहरण 

बाळक़ोवा ने सोचा कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए । वे साधक को 
गुह ( मिसलीड ) करती और वाषा देती हैं। जो सिद्धियाँ ध्यानजन्य होती 
और हेतुपूर्वक की आती हूँ, उनकी आवश्यकता समझकर कुछ योगियों ने हेतुपूर्वक 
प्रयोग किस और उच कुछ बाक्तिया भी प्राप्त हुईं । ॥ 

हम बचपन में सोचते थे कि स्वराज्य प्राप्त करना है, तो उपके लिए शक्ति 
चाहिए । इसलिए कुछ योग-सिद्धि हाथ आ जाय, तो अच्छाहो । उस समुय 
थी अरविन्द के बन्धु वीरेन्द्रजी पर बम का केस चल रहा था । श्री अरविन्द पर 
भी चला । हमें उनके-बारे में बहुत आदर था, जो स्वाभाविक हो. था । एक रिन 
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` „ -इमने अखबार में पढ़ा कि उनकी समात्रि लग गयी और वे पृथ्वी में आठ इञ्च या 
~ कुछ अधिक ऊँचे शैन्तराल में बँठे। यानी भूमि या आसन का स्पर्श नहीं हुआ । 
बचपन में मुझे जरा चित्रकला का शौक था । तो, मैंने अन्तराल में बैठे. आदमी 
का चित्र भी बनाया । *सुना है कि अभी एक ऐसी मोटर निकली है, जो जमीन 
को छूती नहीं और हवाई-जहाज के समान जमीन से पाच-सात फुट ऊपर चलती 
है। यह भी एक चमत्कार है। हाँ, तो योग-सिद्धि के कारण वीरेन्द्रजी अन्तराल 
में बैठे, यह खबर मैंने पढी और न माछूम क्यों, उस दिन से मुझे इस चीज के 
“लिए अभद्ध पैदा हुई.। फिर कमी उस पर मेरी श्रद्धा बँठी ही नहीं । अव मैं 
-केसे सिद्ध कर सकता हुँ कि वह गलत था । मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर- 
भाव था, चाहे मैंने उन पर अन्याय भी किया हो। खबर,तो उन्होंने प्रकट 
नहीं की, किसीने अखबार में दे दो थी । लेकिन बह खबर पढ़कर उस पर मेरी 
अदा नहीं बैठी । 


दूसरी घटना डॉ० एनी बेसेण्ट के विषय में है। एक दिन वे मद्रास में 
व्याख्यान दे रही थीं और उसी दिन उसी समय बम्बई में डॉ० सर आरूचन्द्र 
"भाटवडेकर से, बातें कर रही थों। भाटवडेकर बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे । 
उनके ऑफिस में उसी दिन, उसी समय बे दोनों आमने-सामने बैठकर बातचीत 
कर रहे थे। उनके मद्रास के भाषण का विषय और इस बातचीत का 
विषय अरूग-अलग था | यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस. 
मनुष्य को हम झूठाः नहीं कह सकते, जब कि वह स्वयं कह रहा है कि मैंने 
बातें कों। यह सुनकर मुझे लगा कि वह हुआ होगा। यानी पहळी,जो 
बात'है, अन्तराल में आसन लगाने को, वह मुझे ज्यादा फिजिकल माळूम 
हुई और, फिजिक्सःके साथ उसका इतना “बिरोध आता है कि बहू मानना 
` कठिन हो गया । मैंने विनोद किया था कि 'हो सकेता है कि कुछ फिजिकल 
प्रक्रिया भी हुई होगी । उन्होंने अपने शरीर में 'बँक्यूम' पैदा किया होगा और 

. रीरि हलका आदि कुछ हुआ होगा ।' छेकिन सर भालचन्द्र की बात मुझे झूठ 
___ न्नहीः लगी । ` हो सकता है कि उन्होंने वहाँ डॉक्टर बेसेण्ट का चित्र रखा हो, 


€ ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGangotri, 
€ 





G 


सिद्धि, चमत्कार ओर विदव-ब्यवस्या ०» १२५: 
- क्योंकि वह उनकी गुरु थीं और ध्यान किया होगा । उन्होंने कुछ प्रश्न पुछे होंगे” ० 


n 


और उन्हें उत्तर मिळे होंगे । यह सब मैं मान सकता हुं। 077 तः 

यह दुनिया जितनी क्राल्पनिक है, उससे ये घटनाएँ अधिक काल्पनिक 
नहीं । इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। उस सिद्धि का प्रयोग डॉ० एनी 
बेसेण्ट ने किया नहीं, हुआ होगा । डॉ० भालचन्द्र को जो अनुमव आया, बह 
तीब्र श्रद्धा और ध्यान-शक्ति बा परिणाम है। सम्भव है, उनका और डाँ० एनी 
वेसेण्ट का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो । हो सकता है कि उस समय बे भी उनके 
बारे में वार-वार सोचती हों और उस दिन उन्होंने सोचा होगा-यह नहीं कि, 
कोई शक्ति का प्रयोग करने के लिए, बल्कि याँ ही सोचा होगा । इसीलिए ऐसा" 
अनुभव उन्हं आया होगा । इस तरह एक बाजू श्रद्धा थो और दूसरी बाज़ू ध्यान” 
का प्रयोग हुआ । 

इम प्रकार के कुछ अनुभव मुझे भी आये हूँ, जिनकी विशेष चर्चा मैं छोड़" 
देता हूँ, प्रसंगवश एक-दो घटनाएँ बता दीं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिये कि 
मैं मान सकता हुँ कि यह हुआ होगा । मुझे र्गा कि उसमें मानने योग्य कुछ- 
है, वह असम्भव नहीं है । +, 
प्रायोगिक और आध्यात्मिक सिद्धियाँ र | 

अव कोई इसका विज्ञान बनाये और खोज-प्रयोग करे, तो ठीक है । कोई 
उसमें पड़ना चाहे तो पड़े। लेकिन उसका अध्यात्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
यह पका ध्यान में रखकर उसमें पड़ं। जो सिद्धियाँ हृदय-शुद्धि के कारण तथा 
उ्नेक्ति प्रेम और करुणा के उत्पूर के कारण होती हैं, उनका मुझे आकर्षण है 
ओर वे आध्यात्मिक हैं, ऐसा हैं मानता हूँ । हि 
मरणोत्तर ज्ञान की श्रिद्या क 
. अंग्रेजी में एक शब्द चलता है 'स्पिरिटिज्म', जो 'स्पिरिच्युऐलिटी' से भिन्न 
है । 'स्पिरिटिज्म' यानी मरने के बाद जो दर्शन आदि होता है, उसकी विद्या 
अर्थात्‌ मरणोत्तर-ज्ञान को विद्या । इसे पहले 'स्प्रिष्युऐलिज्म' कहते थे), लेकिन 
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अंब स्पिरिटिज्म' कहते हैं संर आलीबर छाज ने यहाँ तक कहा है कि उनके 
~ मृत पिता या पुक्रके साथः उन्होंने कुछ पत्र-व्यवहार ` भी किया । यानी उघर से 
'कुछ पत्र आये और बे -उन्होने व्यवस्थित छाप ,दिये। सर आँलीवर लाज 
“वैज्ञानिक था । ऐसे लोग अपने यहाँ आज भी मिलते हैं, जो इस विद्या में -... 
जिसे संस्कृत में 'सांपरामिक' ( परकोक-विद्या ) कहते है-कुछ कह सकते हैं। 
“मरने के वाद के विषय में मैं कुछ गोता लगा सकता हूँ । लेकिन उनमें कोई खास 
अर्थ नहीं । वह एक स्वतंत्र नया विषय है । 
- `भक्ति-प्रमादिजन्य सिद्धियाँ अध्यात्मसूचक 
मैंने जॉनसन* से कहा था कि “कुछ लोग ऐसे हैं , जो वाह्य सृष्टि से सम्बद्ध 
हैं और कुछ ऐसे हैं, जो मरने के बाद से सम्बद्ध । दोनों क्षेत्र आपके नहीं हैं । 
आपका जो क्षत्र है, उसमें ये लोग रुचि नही रखते । इन दोनों क्षेत्रों में जो काम 
परते हैं, उनका कुछ-न-कुछ उपयोग दुनिया को मान्य होता है” 
अब मैं सिद्धियो का वह विभाग छेता हूँ, जिसमें हृदय-शुद्धि, भक्ति, प्रेम और 
'करुणा के कारण दुनिया पर कुछ व्यक्त परिणाम भी होते हैं । वह वस्तु मुझे 
प्रिय है । उससे अध्यात्म का उत्कर्ष सूचित होता है । 'स्थितप्रज्ञ-इर्शन” में और 
एक वार दार्शी के निवास में भी मैंने कहा था कि जैये कर्म एक शक्ति है, वैसे 
ही ध्यान भी । इस तरह शक्ति-पंथ अलग है और मक्ति-पंथ अलग । 
'इवं-गिवंवाले एक अन्तरात्मा 
अब हम अपनी $सौटी इस तरह कर सकते हैं, जैमे संतों ने भी नहो को । 
उनकी कसौटी से अधिक कठोर कसौटी क हँ । हम कर ह उ 
इर्द-गिर्द के लोग मिलकर एक अन्जरात्मा हैं, यह श्रद्धा हम मानते हैं । हम एक 
काम के साथी हैं, यह तो मानते ही हैं। इसलिए हम्मे आपस में प्रेम,» आदर 


और विश्वास सहज भाव से पैदा होना चाहिए । 
_और विश्वाय सहज भाव से पैदा ह ; 
“*आस्ट्रेंलिपारिथित मेलबोर्न विश्वविद्यालय के क्वीन्स कॉलेज के प्राध्यापक, 


युक वैज्ञानिक, लेखक, वक्ता, रहस्यवादी शरोर 'इस्प्रिजन्ड स्प्केण्डबर” के लेखक । 


| 


) 
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ह 


परस्पर विश्वास में दो बाधाएं | ८ 
इसमें बहुत-सी बाघाएँ आती दिखाई दे रही हैं। जिसे हम 'तर्क-शक्ति' या -- 
अनुभव कहते हैं, उसकी बाबा आती है । कोई कहता है कि अमुक मनुष्य पर मैं 


विश्वास कैसे रखूं, जब कि वह विश्वास का पात्र नहीं, ऐसा 
आनी नहीं, ऐसा मुझे अनुभव 


डाकुओं के सिलसिले में यह बात कही जाती है । मैंने उस प्रदेश की एक 
मीटिंग मे कहा था कि आजकल ऐसा होता हैं कि राम ने गुनाह किया, कृष्ण 
पकड़ा गया, गोविन्द पर केप चला ओर नारायण फाँधी पर लटक गया । यह ^ 
मान लिया गया है कि राम, कृष्ण, गोविन्द और नारायण एक हो आदमी था । 
लेकिन वास्तविकता यह है कि चारों अलग-अलग पुरुष हैं । जिसने गुनाह किया, 
वह तो मर ही चुक्रा । फिर नारायण जो पैदा हुआ, वह अत्यन्त निर्मल है । 
उपे फाँसी दी जा रही है, इसका खयाल पेनल कोड को नहीं होता । वह मानता . - 
है कि जिमे फाँसी दी जा रही है, वह वही शषरूप है, जिसने गुनाह किया । लेकिन 
वह है नहीं । वह परिवर्तित हो गया है । नारायण है, राम नही । 


मानव की परिवर्तनशीलता जानने से लाभ र 
भागवत में एक सुन्दर इछोक आया है, जिसमें एक बडा विचार प्रस्तुत 
क्या गया है। कहा गया है कि दीप-शिखाएँ (लौ) आ रही हैं, तो भास 
होता है कि वही दीपक हैं। लेकिन दीपक वही नहीं है। एक लौ आयी और 
गयी, फिर दूसरी आयी और गयी, इस तरह चलता है । पानी बह रहा है, तो 
भनि होता है कि बहो पानी है। उस नदी को एक नाम देते हैं । नदी एक है, 
छेकिन पानी बही नहीं । अभी ज्ञो पानी देखा, वह बह गया, फिर दूसरा पानी 
आया । यह आने-जाने की; क्रिया चल ही रही है । एक जा रहा है, *दूपरा आ | 
रहा है । लेकिन मानते हैं कि सोऽयं पुमान्‌-यह वही पुरुष है। छेकिन यह | 
बुद्धि मिथ्या है । इसलिए मुझे ऐसा अनुभव आता है कि महि मनुष्य वही,नही | 
है । कहा जाता है, किंतीने .पचास बार बदमाशी की, इसलिए वह विकास | 


~ 
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करने योग्य नहीं । लेकिन जिन्होंने बदमाशी की, बे.पचास मनुष्य हूँ । एक ही 
: मनुष्य नहीं, जोश्आपके सामने खड़ा है । पूर्व-ज्ञान के आदर पर आपने माना कि 
बही मनुष्य है, तो वह गलत हुआ । 

यदि हममे यह ष्टि हो, तो प्रतिक्षण ताजगी रहेगी । अन्यथा हम भूतकाल 
/ के साथ बेये रहेंगे और भविष्य के खयाल करते रहेंगे। दोनों के बीच हमारा 
जो वर्तमान है, उसे बाबित करंगे। वर्तमान ही हमारे हाथ में है, भूत और 
| नहीं । एक हाथ से बाण छूट चुकता है और दूसरा हाथ में आया नहीं । 
जो आया नहीं और जो छूट चुका, उसके पीछे पड़कर जो हाथ में है, उसे हम 
खोते हैँ हम बड़ी गलती करते हूँ, जहाँ अनुभव के आघार पर सोचते हैं । 
बिद्वास, प्रेम, आदर के लिए यह अनुभव और अनुभव के आवार पर बनाये 
तर्क और बाँची हुई घारणाएँ मनुष्य को प्रगति से रोकती हैं। जब यह खयाल 
आयेगा, तो हम हर बार किसी से मिलेंगे, तो.ल्गेगा कि नया मनुष्य नये मनुष्य 
से मिल रहा है । उसमें जो आनन्द है, निर्मलता है, ताजगी है, उसका प्रतिक्षण 
अनुभव आयेगा । 
सन से अलग होने का अर्थ 
“> छेक्न यह नहीं होता और मनुष्य कठोर बनता है। इसलिए अब हम 
बार्‌-वार कहते हूँ कि मन से अलग हो जाओ । इसका यह अर्थ नहीं कि मन का 
उपयोग न किया जाय । « हम घड़ी का उपयोग करते हैं, छेकिन उससे अपने को 
अर्ग मानते हैं, हमारा कार्यक्रम तय करने में वह बाघा नहीं डालती, बल्कि 
सहायक रूप में हम उसे रखते हैं। इसी तरह मन का उपयोग करें. । मट से 
अलग होकर अपना कार्यक्रम बनाये और मन को उस काम में छूगायें। उससे 
कहें कि हमें यह काम करना है ।' यह वात मैंने उन सिद्धियों के सिलसिले में 
आपके सामने रखी । : 
` आणायाम से सैमाधि-सिद्धि 
. एक दिन मैंने पढ़ा कि “योगी समाधि लगाते, प्राणायाम करते हैं, तोः 
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शरीर के लिए वायु कम पड़ती है। उसके कारण कुछ मानसिक अनुभूति होती 
है, कुछ भावनाएं पैदा होती हैं, एकता का अनुभव आता और विविधता दीखती 
है, तो मनुष्य भान भूल बैठता है । जैसे शराब पीने पर कई प्रकार की विस्मृतियाँ 
आ जाती हैं । यहाँ तक सुनाई देता है कि शराबी को पत? नहीं. चलता कि यह 
माँ है या बहन ।” हमें रगा कि इससे बया लाम है? इस समाधि से तो बेहतर 
समाधि 'क्लोरोफार्म' से होती है । किसीको ब्लोरोफार्म दे दे और फिर उसकी: 
तरह-तरह से 'चीर-फाड़ करें, तो वह भी जान नहीं पाता । मान लीजिये, किसीके: 
पास यह शक्ति आ जाय कि बिना कशोरोफार्म के वह ऐसा अनुमव करे यानी अन्दर 
से उसके पास शक्ति आये, तो वह चमत्कार माना जा सकता है। हमने पढ़ा कि 
अभी रूस ने माँग की है कि हमारे पास कुछ योगी भेज दीजिये । उसे चन्द्रमा, 
मंगल आदि लोको में मनुष्य भेजने हूँ, इसके लिए बिना हवा के कंसे रहा जाता 
है, यह वह जानना चाहता है। एकदम ऊपर खींचे जाने पर शरोर का सारा 
वजन खत्म ही हो जायगा। उस हालत में मस्तिष्क की क्या दशा होगी ? 
मस्तिष्क वह सहन कर पायेगा या नहीं ? ऐसा वे सोचते होंगे और इसलिए योगी. 
की माँग की होगी । इस तरह योगी की कीमत बढ़ रही है । 


निर्भयता-सिद्धि के वो उदाहरण £ 


बचपन में मैं बड़ौदा में घूमता था, तो एक टूटा हुआ पुल था, जिस पर 
चलने से नीचे नदी का दर्शन होता था । एक दिन मुझे उस पुल पर चलने में 
बड़ा डर लगा । यद्यपि पॉव रखने के लिए “फिजिक्स' के अनुसार पर्यास जगह 
थी, फिर भो आँले नीचे देखती थीं, तो डर छगता । मेरी अपनी निर्भयता: की 
एक व्याख्या थी, इसलिए मैंने सोला कि यह निर्भयता नहीं है । यह बात ठीक 
नहीँ है। फिर मैंने रोज उस पुल पर चलने का अभ्यास किया" और धीरे-धीरे 
मेरा डर 'चळा गया । मैंने समझा कि मैं निर्भय हो गया । मैंने यह उदाहरण 
इसीलिए दिया कि यह स्पष्ट हो जाय कि कुछ तो अभ्यास से भी भय जाता है। 
अभ्यास न हो, तो भय छगता है। , ? म | 
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मुझे जीवन में जो सबसे कठिन प्रसंग माछूम हुआ और जिसमें मैंने अपने को 
कसा और निर्भयं समझा, वह जेल के पाखानेवाली बात है। हम अकोला-जेल 
में थे। पाखाने बहुत गन्दे थे और बीच में छोटा-सा पार्टीशन रहता था। 
सरकार चारों पर विश्वास नहीं रख सवती थी, इसलिए माना गया कि सामने 
, दूसरा आदमी भी होना चाहिए। उसमें बैठने की तो मुझे आदत हो गयी 
क्योंकि वहाँ सब-के-सब पुरुष ही थे। एक दिन वहाँ जगह नहीं मिही । मझे 
जेळ में सर्वत्र जाने की अनुमति थी, इतनी मेरी प्रतिष्ठा बनी थी । मैं नं० ४ के 
वार्ड में गया, जो क्रिमिनल का था । वहाँ संडास के वीच पार्टीदान ही नहीं था । 
न्यानी एक ही पत्थर पर एक आदमी का वायाँ पाँव और दूसरे का दायाँ पाँव, 
“इस तरह बैठना पड़ता था । वहाँ दो जगहें खाली थीं । -वह मुझे इतना हिम्मत 
का माळूम हुआ कि कुछ भय लगा । फिर मैंने गोता का इछोक याद किया कि तू 
यहाँ से भागेगा, तो डरपोक सिद्ध होगा । "मैं भीतर गया । वहाँ जो दूसरा 
म्ञादमी वँठा था, वह मुझे पहचानता था। सारा जेल ही मुझे पहचानता था । 
चसे टट्टी नहीं हुई और मुझे हुई तो मैंने अपने को पास किया। यह भी एक 
'सिद्धि हैं ओर इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्व है । 
सामाजिफ प्रक्रिया की खोज योग-सिद्धि नहीं 
जहाँ गुण-विकास का प्रदन आता है, वहाँ कुछ शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्रकट 
होती हँ । हम कहते हैं कि “आजकल आणविक युग है। उसमें हम एक 
जगह बेठकर 'बैलिस्टिक वेपन्स' कहीं भी मेज सकते हैं। इसी तरह हमारे 
पास भी कुछ साधन होमे चाहिए कि हम एक जगह वँठकर कुछ काम करें और 
उसका प्रभाव सारी दुनिया पर हो ।” यह सुनकर योगो .लोग समझते हैं कि 
बाबा योग-रिद्धि की बात सोच रहा है। किन्तु मैं योगसिद्धि की बात, नहीं कह 
ह । हमारी यह खोज रधी है कि कोई ऐसी” सामाजिक प्रक्रिया निकले 
जिससे एक जगह किया गया प्रयोग विदवमान्य हो और सर्वत्र फैले । वट्ट 
आध्यात्मिक बिकास और चिन्तन-सिदियाँ उल्लेख्य 
" कृष्णराज ने कहा कि वह एकांगी होगा, यदि हम इन सबकी तरफ ध्यान 
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नहीं देंगे। यह बात ठीक है कि वह भी जीवन का अंग है, इसलिए कोई ब्यान. > 
देना चाहे तो दे सकता है.। किन्तु उस बात की तरफ, मेरा “झुकाव नहीं हैं। ७” 
बल्कि मेरा झुकाव बालकोबा के विचार की तरफ है। यद्यपि उसने जो सिद्धियाँ 
छोड़ी हैं, उनमें कुछ प्रेम, करुणा, भक्ति के परिणामस्त्रख्ण होनेवाली सिद्धियाँ 

भी हैं । उसने उनमें कोई फरक नहीं किया और सभी सिद्धियाँ छोड़ दीं । यदि - 
मैं लिखने बैठता, तो कुछ ऐसी सिद्धियों पर, जिनसे आध्यात्मिक विकास में 


मदद मिलती है या जिनके बारे में आध्यात्मिक चिन्तन हो सकता है, कुछ 
लिखता । | 


२. चमत्कार : विज्ञान के विलक्षण. चमत्कार 


हम समझते है. कि ये जो योगिक चमत्कार होते हुँ, उनसे बहुत अविक 
व्वमत्कार विज्ञान ने किये हैं । तटस्थ-दृष्टि से देखा जाय, तो यह कितना विलक्षण 
चमत्कार हैं कि कोई देहली में बोलता है और हम उसे यहाँ सुनते हैं । इससे 
बड़ा चमत्कार कोई योगी क्या करेगा? दुनिया में दाक्तियाँ काम करती हैं। 
चित्त में भी शक्तियाँ होती हैं और चित्त का परिणाम शरीर पर होता है । 
ईसामसीह ने किसी बीमार से कहा कि “तुम अच्छे हो गये”, तो स्ह अच्छा दही 
गया, ऐसी कहानी है । इसे हम मान सकते हैँ, यद्यपि उसकी भी मर्यादा है। .. 
चित्त का शरीर पर चमत्कारी परिणाम 


हमने बचपन में एक सुन्दर कहानी पढी थी £ एक, गरीब किसान का 
खडका बोमार था । किसान ने खूब औषधोपचार, किया, लेकिन लड़का अच्छा 
नहीं हुआ गे आखिर उसका पैसा भी खतम हुआ। एक दिन उसने लड़के से 
कहा: “कल तुम्हारे लिए मैं कैद्यराज 'लानेवाला हूँ ।” सुनते ही लड़के को 
प्रसन्तता माळूम हुई । दूसरे दिन सुबह उसने कमरे के दरवाजे “तथा खिड़ किग्रा 
खोल दीं, बिस्तर वगैरह साफ कर दिया “और लड़के से कहां : “बैठो, वैद्यराज 
आयेगा ।” इतने में भगवान्‌ सूर्यनाद्रायण आये और उनकी किरणे लड़के के 
चेहरे पर पढी । पिता ने कहा : “देखा? वैद्यराज आये, हैं, अब तुम्हारे सब रोग 
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खतम हो जायेंगे ।” ठीक वैसा ही हुआ । उसका रोग खतम हुआ। जब हमने 
« यह कहानी पढ़ी,'तो उस पर हमारा बहुत विश्वास बैठा । उसके बाद कमी भी 
बीमारी हुई, तो हम कहते हैं: “दरवाजे खोल दो ।” यह केवल सूर्यनारायण 
का चमत्कार नहीं, अडी का भी चमत्कार है। ळडक को लगा कि अब वैद्य राज 
आ गये, तो मेरा रोग मी खतम हो जायगा । 


अपने अनुभव 

हमारे जीवन में ऐसी कई कहानियाँ बनी हैं। रत्नागिरि में एक भाई ने 
हमें सुनाया कि वह रामनवमी का उत्सव करता था, तो साईबाबा ने सपने में 
उसे दर्शन दिया और कहा कि “अमुक दिन मैं आ रहा हुँ; तब तक उत्सव जारी 
रखो ।” उसके अनुसार उसने उत्सव जारी रखा । हम पहुँचे, तो उसने यह 
कहानी सुनायी ओर कहा : “अब मुझे साईबाबा का दर्शन हो गया ।”” 


तमिलनाड में एक भाई ने हमसे कहा कि “मै तीन साल से आपके काम मे . 


यानी भूदान के काम में ळगा हू, क्योंकि आपने मुझे आदेश दिया था ।” जब 
मैंने पूछा कि मैंने कब आदेश दिया ?” तो उसने कहा : “तीन साल पहळे 
आप मेर स्वप्न में आये और कहा कि तुम यह नौकरी क्यों करते ही? इसे 
छोड़ दो और हमारे काम में ल्यो। मैंने उसीके अनुसार किया ।” मैं मान 
सकता हू कि यह होता है । यानी चित्त का संस्कार दूसरे चित्त पर होता है और 
उतने अंश में देह पर भी समाव पड़ता है । 

पूर्व-कल्पना बगरह आती हैं, जैसा कि कृष्णराज ने कहा । किसीको मरण 
की पूर्वकल्पना आती है, आगे क्या होगा, इसका अन्दाज रूगठः है । देती 
पचासौं घटनाएँ घटी हैं । इसका हम कोई आश्चर्य नहीं मानते । हम जानते हैं 
कि दुनिया में एक व्यवस्था है, उसीके अनुसार कुछ,्रोता है। हम जानते नहीं 
कि वह व्यवस्था कया है, छेकिन मानते हैं कि वह है । 
जीवन के दो प्रयोजन 


आध्यात्मिकता के पाँच, पहलू मैंने बताये थे, जिनमें एक यह था कि दुनिया 


ह F 
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में ब्यवस्था है । व्यवस्था होने के कारण आप और हम जो करते जाते हैं, वह : 
सारा अपनी योजना से. करते हैं, ऐसी बात नहीं । कुछ दूसर? योजना है, उसीके,” 
अनुसार सारा होता है । जेल में मैं यह बात समझाता था । वहाँ आँगन में घास 
का एक हिस्सा था, जिस पर लिखा था : १९४५ । यानी वह १९४५ में कटेगा 
और फिर वहाँ छिखा जायगा : १९४६ । यह दृष्टान्त देकर मैंने कहा कि “उस 
घास में जो एक तिनका है, उसका अपना प्रयोजन है । छेकिन कुल 
“सब तिनकों का प्रयोजन १९४५ बनाना है । वे तिनके इसे नहीं जानते । तिनका 

आता है और जाता है, लेकिन सबका मिलकर एक प्रयोजन है कि जेल में, 
कौन-सा साळ चळ रहा है, यह दिखाया जाय । इसी तरह हम भी तिनके जैसे 
हैं । हमं जानते नहीं कि इस सृष्टि में हमारा क्या प्रयोजन है । हम अपना-अपना 
अयोजन ही देखते हैं, छेकिन कुछ प्रयोजन हैं, जिनके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा 
किया है ।” इस तरह हमारे जीवन के दो प्रयोजन हैं । एक तो वह काम, जो 
हम करते हैं और दूसरा वह, जिसे हम नहीं जानते । इसीलिए कुछ घटनाएँ ऐसी 
बनती हैं, जिनका हमें अन्दाज नहीं लगता । 
सीन प्रकार के भविष्य-वक्ता 2 

कोई इसका अन्दाज रूगाना चाहें तो लगा सकते हैं । उनको कुछ माळूम 
होगा । लेकिन कितना भी खुल जाय, तो भी वह अनन्त क्षेत्र है, इसलिए 
अधिकतर अज्ञात ही रह जायगा । जानने की कोडिदा (करनेवाले, उस रास्ते 
जानेबाळे कुछ तो ढोंगी होते हैं, कुछ गुमराह ( मिसगाइडेड ), तो कुछ आसक्त । | 
दोनों गलत हैं । 

तुकाराम महाराज ने कहा है : 

` सांगो जाएती शकुन.। सूतः भविष्य वर्तस । " 
त्यांचा आम्हांसी कंटाळा । पाही नावडती डोळा ॥ ४ 
“उसे लोग होते हैं, जो भूत, भविष्य, वर्तमान बताते हैं । इसे मैं पसन्द नहीं 
करता । ऐसे छोगों का मुंह भी देखना नहीं चाहता, इतना कठोर माव उन्होंने 


n लि 
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आल्य "० 


[। ३ के नै किने आ Ss “सुधा क 


प्रकट किया ! इसमें तथ्य है । ढोंगी, गुमराह और आसक्त--इन तीनों के अलावा 


“ "एक चौथा प्रकार भी हो सकता है, छेकिन तीन प्रकार के लोग अधिक होते है । 


) 


कुछ लोग कुण्डली पर विश्वास रखते है । मैं उनसे कहता हूँ कि ये इतने 
सारे विश्वास सेभालते हे, तो एक ईश्वर पर ही विश्वास क्यों नहीं रखते ? ऐसे 
रोग आस्तिक कहाते हैँ, खेकिन हैं वे नास्तिक । क्योंकि उनका कुण्डली आदि 
सब पर विश्वास है, तो ईश्वर पर विष्वास कैसे होगा? ये बहुत सारे विश्वास 
इश्वर-घद्धा के सामने टिक नहीं सकते । ये विश्वास हैं, इसीके मानी है कि ईश्वर 
पर विश्वास नहीं है । लेकिन ऐसे लोग दुनिया में होते हैं और चित्त पर परिणाम 
करते हैं। इसलिए हम उनसे अपंने चित्त को अलग रखें, तो अच्छा होगा । ७ 


२० | ब्रह्म-विद्या और जीवन-यङ्ञ 


उपनिषद्‌ का स्पष्टार्थं RT 
“उपनिषद्‌ पुराना शब्द है। दूसरा शब्द है परिपद्‌'र। आजकल यह शब्द 
खूब चलता है। जैसे : 'अमुक परिषद्‌ चल रही है आदि। “परिषद्‌ में दो 


पद हूँ : परि + सद्‌ ( घातू ) । 'सद्‌' घातु का अर्थ है, बैठना और “परि! यांनी : 


चारों तरफ । सब लोग सामने वैठंगे तो छ लोग दूर भी हो जायेंगे 

सबको सुनाई नहीं देगा । इन दिनों तो स ह ; oo 
वचन अरा धीमे स्वर से बोळा आता है। दुर वंठनेवाले को वह सुनना कठिन 
है है । इसीलिए घारों तरफ बैठते हैं। कोई सामने है, कोई इस बाजू,.तो कोई 
उत बात तीज नाग है परियद कद उपति का बंच है, बह लोग 
बनात हा गर्थात्‌ छोटी-सी मण्डली । हम जानते ही हैं कि "उपनिषद्‌? एक” 
“एक कि भाग का नाम है। जिस छोटी-सी बैठक में प्रायः ज्ञानचर्चा 
रती है, बह मनिषद्‌ है । पर जिस भण्डली' में. लोग पास-पास बैठे हों और 


॥ F 
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Oy कम्य 


ब्रहा-विद्या और! जीवन-यश रै ३५, 


षड्यन्त्र चर रहा हो, उसे 'उपनिषद्‌” नहीं कहेंगे । फिर यह भी भाव आ जाता 
है कि उसमें कुछ अविक अनुभत्रो लोग हैं, जिनसे मार्ग-दर्शन मिलता है। उसमें ७८ 
कुछ सुननेवाळे, कुछ सुनानेवाले और कुछ पूछनेवाळे होते हैं और वे आपस में 
तरह-तरह की चर्चा करते हैं । ° 

प्रायः यह उपनिषद्‌ एकान्त स्थान में हुआ करती थो, बिल हर खुले रे 
आकाश में बैठ हर होतो थी । एकान्त स्यान में इसलिए नहीं कि जनता से कोई 
चृणा है । बल्कि जो छिपो हुई घ्वने और नाद दुनिया में व्याप्त है, उससे सम्पर्क 
सावने के लिए । 
उपत्तिषद्‌ में चित्त-स्थिति शून्य : ब्रह्म-विद्या का आरम्भ 

एकान्त में बैठकर भी यदि चित्त भाराक्रान्त हो, तो वह एकान्त नाममात्र 
का रहेगा । इसलिए चित्त-शून्य होकर ही उसमें बैठते हैं । स्थूल चित्त में तरह- 
तरह के बोझ होते है--कुछ विकार के, कुछ काम के त कुछ विचार के भी । 
उन सबसे अलग होकर वहाँ चर्चा चलती है। मनुष्य के जीने को क्रिया कितनी 
भी परिशुद्ध क्यों न हो, उसमें कुछ कर्म-सम्बन्ध रहता ही है। 'विकार' शाब्द 
से बुरा ही अर्थ मानने का कोई कारण नहीं । जो बुरे विचार होते हैं, वे गलत 


हैं, लेकिन अच्छे भी हो सकते हैं । जीवन में ये सब्र चीजें निहित हैं,। यह सब॑ ` 


तो चलता ही है । लेकिन जहाँ हम अन्दर को बात खोजने के लिए बैठ्ते छ, 
वहाँ ये सब चीजें बाहरी माननी चाहिए, यहाँ तक कि विचार भी । इनसे अपने 
को अलग करने की शक्ति होनी चाहिए । यही ब्रह्म-विद्या का आरम्म है । सर्वथा 
विचार-मुक्ति, विकार-मुक्ति अभिलषित हो, तो भी देह के रहते वह संभव नहीं । 
इसलिए यहे त्रिवर्ग हमारा चिरसाथी है, यह समझकर ही सोचना 'बाहिए । लेकिन 
खास काम के लिए यानी अन्दर गहेता लगाने के लिए इन तीनों को अलग करने 
की शक्ति होनी चाहिए । क ७० 
“श्रिवग से पार्थक्य और सुक्ति न क 

यह शक्ति एकदम तो नहीं आती । कारण एक कार्यक्रम बन जाता है'कि 


तने काम अनिवार्य हों, उतने ही लिये और किये जायें । यानी कर्म-मार से 


_ 
A न 
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१३६ अध्यात्म-तत्त्व-पुषा १; 
'मुक्त होने को शक्ति आयी नहीं है, इसलिए जितना अनिवार्य कर्म है, उतना ही 


>: किया जाय, यह«्एक निष्पत्ति उसमें से होती है । इस तरह जितने स्थुल विचार 


अनिवार्य हैं, उतने ही किये जायें और विकार भी,.जो टरू ही नहीं सकते, उतने 


रहें । उतना सह्य है, ऐसा मान छेना चाहिए । यह इसलिए कि जब चाहो तब 
खोलो किवरवा-तीनों को चाहे जब अलग कर सकते हैं, यह शक्ति प्राप्त 


“ करने के लिए । 


वह शक्ति प्राप्त होने के बाद कहीं मी एकान्त मिल जाता है। कर्म करते हुए 


० भी निष्कमंता रहती है कर्म तो होता ही है और होगा भी । उसकी अभिलाषा 


भी रखने की खास जरूरत नहीं । पर इस चीज को अभिलाषा होनी चाहिए कि 
त्रिवर्ग ( विचार, विकार और कर्म ) से हम चाहे जब अलग हो सकते हैं । इस 
शक्ति की अभिलाषा अवस्य करनी चाहिए, उनसे मुक्ति की नहीं। जो इन 
त्रिवर्ग से पृथक्‌ पड़ जाती ई, वह अभिलाषा करने की चीज नहीं है । वह तो 
आयेगी ही, बल्कि वास्तव में वह है हो । अपने पास ही है, पर उपलब्ध नहीं 
हुई है । इस तरह स्पष्ट है कि जब हम यह सोचते हैं कि तीन चीजें हैं ओर अन्दर 
- गोता रूगाने के लिए इन तीनों को अलग करना पड़ता है, तो “उनसे कम-से-कम 
सम्पर्क रक्षा जाय' यह विचार सामने आता है । 


त्रिवर्ग-सस्पकं-विवेक 


सावकों का बेंट्आरा भी इसी मुद्दे पर होता है। सम्पर्क ॒ 
जाय, यह समझनेवाळो में दो राय नहीं। जो ब समझते क 
ज उनको बात अलग है। प्रइन है कि कम-से-कम यानी कितना ? मान 
» एक महिला है, जो माता बन चुकी है । उसे कुछ बच्चे हैं और एक 
परिस्पिर्ति में वह है । दूसरा मेरे “सा है, जो पर्हळ से ही सावधान होने के 
कक अविवाहित रह गया । यों ही जिनका परिस्थितिवश विवाह नहीं हुआ, 
कमा बात अछग हे । छेकिन जिन्होंने सावधानता के कारण पहले से असंग-पंथ 
” न्ह मैं यहाँ दुसरी बा में रखता हू । तो, वह उस त्रिवर्ग को जितना 
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ग्रह्म-विद्या ओर भोवन-यज्ञ क 
कम कर सकेगा, उतना वह माता नहीं कर सूकेगी, जो एक काम कर चुकी है » 
और, अब सावधान हो गयी है । वह कोई बुरा काम कर चुकी,०ऐसा नहीं । पर =” 
ऐसा काम अवद्य किया है,. जिससे त्रिवर्ग का सम्पर्क बढ़ता है । बया वह यह 
ध्यान रखेगी कि बच्चे का सम्पर्क कम-से-कम हो ? इसका उत्तर हाँ और ना 
दोनों आयेंगे । “ना इस अर्थ में कि वह बच्चा उसका अंग हो गया है, इसलिए _ 
उसका सम्पर्क टालता उसके लिए 'साघना' नहीं, 'बाघना' होगी । और हाँ 
स अर्थ में कि उस माता की यह कोशिश रहेगी कि बच्चा जल्द-से-जल्द 
स्वावलम्बी बने । बच्चे के लिए भला है कि वह स्वावलम्बी बने और माँ के , 
लिए भला है कि उस भार से उसका चित्त मुक्त हो। वह सम्पर्क भी टालना | 
है। कुशलतापूर्वक उस भार को नीचे उतारना है । जो जब जाग जाय, उस 
यरिस्थिति के अनुसार उसका त्रिवर्ग-सम्पर्क भी कम-चेशी रहेगा । 

इस त्रिवर्ग-विकार, विचार और कर्म के अलावा चौथी चीज है, देह । वह 
भी समस्याएं खड़ो करती है और निवर्ग-सम्पर्क कितना टाला जा सकता है, 
इसकी आखिरी सीमा बताती है। फिर, देह है तो उसके लिए कुछ भोग भी 
हैं। देह के रहते भाग टलनेवाला नहीं । बह व्यर्थ बढ़ाया न जाय, जरूरत से 
ज्यादा न रहे, यह ठीक है। फिर भी जितना कम-से-कम अनिवार्य है, उतना 
भोग तो शरीर को देना ही पड़ता है । 


भोग या आहार के चार विचार पर 

इस भोग के साथ त्रिवर्ग का सम्पर्क आता है । साघको ने सोचा कि शरीर 
को लिलांनावाहिए : किसोने सोचा, ( १ ) कम-से-कम खिलाना चाहिए, वांकि 
कर्म-भार न पड़े । किसीने सोचा, २) वह भिक्षा माँगकर खायेगा । किसीने 
सोचा, ( ३ । दरीर-परिश्रक से निर्वाह करके खांयेगा । किसीनेसोचा, (४) 
समत्वयुक्त आहार-सेवन किया जाय । शरीर है तो शरीर के नियम भी हैं और 
लिंवमों के अनुसार बहाएं नी है | 


चारों चिन्तनों का उद्देश्य त्रिवर्ग से कम-सेन्कम सम्पर्क होना ही ह। 
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१३८ अध्यात्म-तत्त्व-सु्षा 
` कम-से-कम खाने पर समाज पर कुम-से-कम भार होगा और त्रिवर्ग से कम-से-कम ` 
“~ सम्पर्क रहेगा। ९ 

भिक्षा माँगकर खाने पर उपाधि टलेगी.। खाने-पकाने का सामान नहीं 
रहेगा, झोली चाहे रहे । फिर, करतलू-भिक्षा भी हो सकती है। शिक्षाका भी 
» एक उद्देश्य है। शंकराचार्य ने लिखा है कि भिक्षा माँगने पर कभी कोई देगा, 
तो कभी कोई न भी देगा । इससे सुख-दुःख और निन्दा-स्तुति सहने की आदत 
पड़ेगी । इस विषय में हम जाना नहीं चाहते; छेकिन उसका यह अर्थ अवस्य है 
: कि इसमें विवर्ग-सम्पर्क कम-से-कम होगा । | 


शरीर-परिश्रम करें, कुदाल च॑छायें, तो बस है। यदि हाथ से ही करना 
है, तो खुरपी से होता है, तो भी ठीक है । चरखा है तो भी ठोक है, शरीर- 
परिश्रम से निर्वाह करना है, तो करें। पर वहाँ औजार कम-से-कम हों और 
बे अच्छे-से-अच्छे और सुघरे हाँ । इससे कम समय में काम होता है और त्रिवर्ग- 
सम्पर्क कम आता है। औजार कम होने पर केवल शरीर से काम हो, तो वह 
भी इस दृष्टि से टोक है । ब्रह्म-विद्या मन्दिर में कुछ औजार थे, कुछ खो गये । 
ओजारों की “चिन्ता करनी पड़ती है। आजार कहीं खेत पर पड़ा रहा और 
ड्रारिश हुई, तो उस पर जंग चढ़ता है । औजार रखते हैं, तो इतनी चिन्ता 
करनी हो पड़ती है। छेकिन शरीर-परिथम से ही निर्वाह करने पर त्रिवर्ग-सम्पर्क 
अपेक्षाकृत कम आता है ७ त 


चोया विंचार है, आहार समत्वयुक्त होना चाहिए । कुछ भी खाया, 
कम-से-कम छाया, मिछा सो खामा। विकार पैदा न हो, इसर अहिरे 
समत्वयुक्त हो। ५ ह 
ये आहार $ चार विचार आये । यह आहार “था भोग हम अनिवार्य लेते 
हैं मौर आखिर तूक लेते ही रहते है । तव तक हमे त्रिवर्ग के साथ कुछ-न-कुर्छ 
सम्प रखना ही पडता है। यह देह के कारण होता है। इस तरह विचार की 
सफाई हो जाती है। भोग का समावेश विकार के अन्दर हो कर सकते हैं। ”_ 
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ब्रह्म-विद्या'और जोवन-यत् 7१३६. 
गीता के पाँचवें अध्याय में एक इछोक -( २९वाँ ) आया है। उसपर ” 
“चिन्तनिका' में एक टिप्पणी दी है कि जीवन में दो प्रवेश-पैथ या दृष्टिकोण > 
( अप्रोचेज ) हैं: एक यज्ञ और. दूसरा तप । यज्ञ, दान और तपवाली गीता 
की जो त्रिविध योजना है, वह अरूग है और वहाँ का तिप' शब्द अलग है । 
यज्ञ, दान और तप गीता का कर्मयोग है। उसके विवरण में कर्मयोग के,ये तीन . 
शब्द डाळे गये हैं। लेकिन जहाँ तप और यज्ञ ये दो शब्द डाले गये हैं, वहाँ 
दीनों जीवन-प्रवेश-पथ है । यज्ञ होता है कर्म-प्रघान, तो तप होता है वृत्ति-- 
संशोधन-प्रधान या संक्षेप में कहना हो तो वृत्ति-प्रधान। दोनों में दोनों का > 
खयाल रखना पड़ता है । जो यज्ञ-मार्ग से जाते. हैं, वे समाज के अनेक कामों में 
यज्ञ” समझकर भाग लेंगे और उनका यत्न रहेगा कि वृत्ति निर्मल रहे। वे 
यज्ञ करते हुए उसमें वृत्ति का क्षोबन करते रहेंगे। यह यज्ञ-पंथ है । दूसरा तप:- 
पंथ है, जिसमें वृत्त-शोबन.ही प्रधान रहेगा और उसके लिए कर्म किया जायगा। 

पहला सोचेगा कि मुझे भूदान-यात्रा में घूमना ही है। वह मेरा मार्ग है | 
उसमें कहीं उद्देग-मावनाऐ पैदा होती हैं, तो उसके लिए चित्त-शुद्धि से और 
विकर्म जोड़ दूँगा, लेकिन मूल कर्म को न छोड़,गा । यदि विकार बहुत पैदा होते 
हैं, तो उनमें यज्ञ का दोप नहीं । इसलिए यज्ञ तो छोड़ गा नहीं, पर बित्तदोष 
देखकर उसके निवारणाथं युक्तियाँ साथ में जोड़ दूँगा । यों करते-करते पूर्णता 
या. जायगी । + 

दूसरा सोचेगा कि अमुक विकार मुझमें दीखता है । जिर काम में यत्किचितु 
भी अवकाश ( गु्जाइश ) मिळता हैं, वह मैं टालूंगा । वह कर्म-प्रवान नहों, वृत्ति- 
प्रधान है । उँदै वृत्ति के अनुकूल जितना कर्म दीखेगा, उतना ही करेगा। जो बैसा 
नहीं दीखता, उसे छोड़ देगा । फिरभ्मी कर्म रहेगा ही, वह कम-वेशी रहे, यह 
अलग बात है । मैं उसका और विशेष विस्तार करूँ, तो कर सकता हूँ । 
तपे=वृत्तिप्रधान दृष्टि : विनोबा 9 र 

मेरी दृष्टि अधिकतर वृत्तिप्रघान”रही है । दूसरी दृष्टि को मैं अमान्य नँही 
करतो, मान्य ही करता हूँ; फिर भी मेरे अपने जीवन में 'वृत्तिप्रघान ही दुण्ट 
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| ( 
२४९, ` अध्यात्म-तत्व-सुधा 


-रही है। कोई मुझसे पूछता है क्ति “मुझे बम्बई में मे डकल कॉलेज में पढ़ने के 


` लिए रहना अनिवार्य है। शहर है और वहाँ मैं ब्रह्मचर्य की साधना करना 


चाहता हूँ । लेकिन शहर में इतने सम्पर्क होते हैँ «कि तरह-तरह के विकार और 
अनेक वृत्तियाँ उठती हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ ?” तो मैं उसे यह नहीं 


, कह सकता कि "बम्बई छोड़ दो।” उस सारे परिसर में भी ब्रह्मचर्य सघना 


चाहिए । हाँ, उसकी जगह मेरी वृत्तिवाला कोई हो, तो कहेगा कि “ब्रह्म प्रधान 
है या परिसर ? क्या यह परिसर प्राप्त करना कर्तब्य है ?” वह उसे पटक दे - 


: मेरी अपनी ब्यक्तिगत दृष्टि यही रही है । मैंने ऐसा कोई सम्पर्क नहीं किया, 


जिसके साथ मुझे झगड़ना पड़े। कुछ तो झगड़ना ही पड़ता है। छेकिन व्यर्थ 
झगड्ने में शक्ति खर्च हो, यह मेरी वृत्ति नहीं। बह टाला जाय, तो मैं टाळता 
ही हूँ । जहाँ आवस्पकता से अधिक सम्पर्क होता है, उसे टालता हृं । यह 
एस्केपिज्म ( पलायनबाद ) भी हो जायगा । इसलिए यह भी ठीक नाप लेना 
चाहिए कि कहाँ मुक्तिवाद हे और कहाँ 'एस्केपिज्म' ? यह आत्मनिरीक्षण पर 
निर्भर है । 

मान लीजिये, गौतम बुद्ध दादाभाई से सलाह लेते हैं : “मे राजकुमार हूँ । 
/मेरी पत्नी है, बच्चा है और मैं मुक्ति चाहता हू, दुःख-मुक्ति का मार्ग देखना 
चाहता हूँ, तो क्या घर छोड़कर चला जाना उचित होगा ?” दादाभाई के पास 


सो नैतिक नियम है । इसलिए मेरा खयाल है कि वे यही सलाह देते कि “आपको ` 


पत्नी को इजाजत” लेनी चाहिए। बच्चे को पूरी-की-पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर 
डाळना उचित नहीं होगां। यदि इतनी ही तीव्र इच्छा है, तो दस-पन्व्रहु, साल 
बाद बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर हो जाय, तब पत्नी को साथ लेकर या 
छोड़कर जायें और वृत्ति-धोषन करें ।” नीति-विचार और, स्तर के अनुसार यही 
सलाह दी जाती । छेकिन गौतम बुद्ध ने किसीद सलाह नहीं पूछी और वे यों 
हू निकल पड्ले-बिना कहे, चोर की तरह! फिर कवियों ने उसका वर्णन 
किया है । मान लीजिये, उनका वह काम? नीति-विचार से गौण सिद्ध हुआ हो, 
सो भी बह उचित ही है, जैसा कि तुकाराम ने कहा है । देव जोडे, तरी करावा 
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ग्रह्म-विद्या ओर जीवन-यज्ञ १४१: 
= 


अधर्म--ईएवर की प्राति होती हो, तो हम अधर्म भी करेंगे। इस चर्चा में 
कहाँ तक पड़ा जाय कि गौतम बुद्ध ने जो किया, वह घर्म का कक्ष नहीं था । इन ...> 
लोगों ने ऐसे काम किये हूँ कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा । भले ही गोतम 
बुद्ध को हम नीति-विचार से अलग रखें, “फिर भी यह खगता ही है कि इससे: _ 
अपना रास्ता बनता है। 

अंब मेरी ही बात ळे, बाबा ने माता-पिता से पूछा तक नहीं । परीक्षा देने 
“निकला, पर बीच से ही भागकर दूसरी जगह चला गया और घर पर लिख” 
दिया कि “विन्या समाप्त हो गया ! समझ लीजिये कि आपका बच्चा मर 
गया ।” इसमें कितनी निष्ठुरता है और असत्य भी । छेकिन यदि कोई वाबा 
से इस तरह करने की सलाह पूछने आता हुं, तो बाबा नहीं कहता कि तुम ऐसा 
करो । वह उससे यही कहेगा कि “तुम पूछने आये ही क्यों ? बाबा तो किसीसे 
पूछने गया नहीं था । पूछने आये, इसीमें वावा का अनुकरण नहीं किया ।'” 
लेकिन इस तरह बिना पूछे यदि कोई आदर्श के लिए काम करे या किया हो, तो 
बावा के मन में आज भी उसके लिए आदर है। इसमें बाबा नीतिशास्त्र के' 
बन्घन नहीं मानता । 

वैसे सामान्यतः बह नीति-विचार मानता है और वह ठीक भी है? क्‍योंकि 
नोति-विचार न हो. तो समाज गलत रास्ते पर जायगा । इसीलिए सर्वधामान्य के 
नियमन के लिए नीति-विचार की मर्यादा एक अपनी चीज है । फिर मी उसका 
कोई बोझ उठाने के लिए बाबा तैयार नहीं, कारण बह वृत्ति-प्रधान है। यही 
कारण है कि कोई बावा की सलाह लेने आता है, तो येन-केन-प्रकारेण वह उसे 
भुदान के कोभ में नहीं लगाता । उसका मन देखता है। अनेक का मन देख उसने 
उन्हें यह, सलाह दी है कि भूदानभ्का काम उनके लिए नहीं है । इसी कारण 


हु 


लोक-संग्रह भी कुछ कम हुआ? है । ग 

¬ बापू का तरीका काफी भिन्न रहता था । बे प्रामोद्योग-संघ” बनाना 
चाहते थे । ग्रामोद्योग-संघ का प्रथम ऋधष्यक्ष किसे बनाना चाहिए यह चर्चा लो 
ले जापू ने बाबा को पकड़ा । फिर उस काम का तरह-तरह से बर्णन किया शकि 
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ल्प 


ह 


कि “यदि तुम एर मैं यह काम सौंपता हूँ, तो.मुझे उसकी चिन्ता नहीं करनी 
पड़ेगी ।? यानी जितना दबाव ( प्रेशर ) डाल सकते थे, उतना डाला । फिर भी . 


१४२. „= ,अध्यात्मे-तस्म-सुषा : ` 


णि 
प 


“ग्रामोद्योग कितना अच्छा काम है ।/ उस काम का महत्त्व बताकर उन्होंने कहा 


, आखिर यह मंत्र जप ही दिया कि “यह नहीं कि-मेरे दवाव के कारण तुम्हें यह 


॥ 


करना है,। तुम इस पर सोचो ।” आखिरवाला मंत्र वे न जपते, तो सुननेवाला 
बगावत करता और बे अत्याचारी सिद्ध होते । पर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि 


“तुम्हें जो जेचे, वह करो ।” र 


उन्होंने यह मुझसे ही कहा, ऐसा नहीं । मैं टफ' ( कड़ा ) था । लेकिन 
'जो “साफ्ट' ( मुलायम ) थे और, बापू की हर बात मानकर चलते थे, उन्हें 
“मी वे आखिरी वाक्य यही कहते कि “तुम इस पर सोचो।' बह्‌ उनकी 
मर्यादा थो । वे कमप्रधान थे, काम बनना चाहिए, यह देखते थे । छेकिन मनुष्य 
की तरफ भी देखते थे नयी तालीम के लिए नायकम जी लायक थे। इस 
तरह जिस-जिस काम के लिए जो-जो मनुष्य मिळे, उनको उन्होंने उस काम 
में लगाया । 

इससे उलटे जो वृत्तिप्रधान होते हैँ, वे कर्म करते हैं। गीता की भाषा में 
कहूँ, तो मो यज्ञ-मार्ग से जाता है, उसके मार्ग का भी हम गौरव करते हैं और 
झो तपोमाग से जाता है, उसका भी गौरव करते हैँ। | 

जब मैंने ब्रह्म-विद्यामन्दिर शुरू किया, तो क्या किया और भूदान-यज्ञ 
शुरू किया तो क्याःकिया ? दोनों काम मैं ही कर रहा हे । भूदान का काम 
कर्म-अबान है, लेकिन उसमें वृत्ति नीचे गिर रही हो, तो कहुंगा कि “सावधान 
हो जाओ, आध्यात्मिक साधना करो, अध्ययन करो ।” यह नहों““कहगा कि 
“भुदान छोड़ो ।” उसमें कोई वृत्ति-संशोधन हही कर पाया, तो कहूँगा, “ठोक 
है छोडो” ८ ड 
क्म-संत्यास , 

ब्रह्म-विद्या-मंदिर खोला गया, जिसमें "वृ त्त-प्रधान दृष्टि रही है । यहाँ कर्म 
तोग्हो, छेकिन वृत्ति-संशोधनू की दृष्टि भं हो। अव लगता है कि उसमें 
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आ गया । निर्मला मुझसे ,कमी-कझी पूछा करती है कि “क्या आप यह समझते है ळू 
कि ब्रह्म-विद्या के लिए काम छोड़ना पड़ेगा ? कुछ बहनें वर्हां*समाज का काम ०० 
छोड़कर बंठी हैं, तो क्या यद्द उचित है?” मैं कहता हूँ “नहों ।” तो फिर क्यों 
बैठी हैं ? यह “कर्तव्य से विरति क्यों ?'* उत्तर है कि “वुझि-संशोथन के लिए ।”? , 
कुछ स्थान ऐसे हों, जहाँ संशोधन किये जायें उनके परिणाम जो आयुं, उन्हें 
समाज पर लागु करे । जैसे प्रयोगशाला बनाते हैं और उसमें विशिष्ट प्रयोग होते 
ॐ । ऐसा ही वह स्थान है । कुछ लोग सहज भाव से वहाँ आये हैं । बे बहुत 
ऊंचे नहीं हैं । दुसरो दृष्टि रखकर आये हैं । 

इस तरह दोनों दृष्टियाँ एक उद्देश्य की तडुफ पहुँचने की है-कर्म-संन्यास ओर 


' कर्मयोग | “कर्म-प्रधात” यानी निष्काम कर्म-प्रवान और 'वृत्ति-प्रधान' यानो 


संन्यास-चृत्तिप्रथान । एक तरफ अत्यन्त निर्मल वृत्ति, तो दूसरी तरफ अत्यन्त 
निर्मल कर्म । यानी दोनों बाजू अत्यन्त निर्मळता आवदयक है । चे दो प्रयोग 
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